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आशीवदि 


अपने शिष्य श्री रणवीर सक्सेना की अलेखन पुस्तक आकार-कल्पना का ललित-कला एवं 
कौशल के जिज्ञायुओ से परिचय करते हुए मृञ्ञे हषं है । मक्षे पुणं विश्वास है कि देश के कला साहित्य 
मे यह एक अमूल्य योग होगा । उत्तरं प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में चित्रकला 
एवं आलेखन की शिक्षा व्यवस्था होते हृए भी परम्परागत एवं मौलिक आकारो पर पुस्तकोका 
अभाव है। 

मुशे प्रसन्नता है कि लेखक ने अपनी उक्त पुस्तक में भारतीय परम्परागत कला का गूढ विवेचन 
क्या है, तथा परिचमी पदति पर आधुनिकता लाने का प्रयास नहीं किया है । सौन्दयं सज्जा के हेतु 
जीवित पदार्थो के आकारमे भी परिवतंन किया जा सकता है किन्तु ललित कलाओं के सम्बन्ध मे अजन्ता 
एवं मुगल तथा राजपूत काल के कलाकारो ने यह सिद्ध कर दिखाया कि सृष्टिकी स्वाभाविक 
कृतियो को सम्मुख रखते हुए बिना किसी प्रकार का हेर-फेर कथि भी आकारो की सुन्दर रचना की जा 
सकती है । 

हमारे कलाकार प्रसवेशालो आकारो की रचना करने मे सिद्धहस्त थे ओर उन्होन यह प्रमाणित 
कर दिखाया .किं केवल कल्पना के सहारे साधारण रेखाभों मौर आकारो फे आधार पर प्रभावशाली 
चिव्रकी रचनाकीजा सक्रतीहै। 

अपनी संस्कृति के जाधारं परं कला' को तीन “मुणो' के अन्तगत रखा जा सकता है । 

प्राकृतिकं सौन्दयं का ध्यान रखते हये, भौतिक एवं मानवीय विज्ञान कौ उन्नति को सम्मुख रखते 
हुये श्रङृति के साथ कलाकार का जब रागात्मक सम्बन्ध दृष्टिगोचर होता हो तो कला सत्व गुणमयी 
होगी । भौतिक विज्ञान का गृह्‌ अध्ययन करने पर अभिव्यक्ति भावात्सक तो हो सकती है किन्तु स्वाभा- 
विकता के प्रतिकूल नहीं । 

वह कला जो सौन्दयं की अभिव्यक्ति केवल रंजनाथं एवं व्यावसायिक दृष्टि मे करती हो रजोगण 
प्रधान होती है \ पोस्टर, व्यग्यात्मक चित्र ओर सपुणं सज्जा के हेतु की गई कला कृतियो का केवल न्याव- 
साधिकं सूल्य ही होता है \ स्वाभाविकता एवं प्राकृतिक सौन्दयं मे हेर-फेर करने से केवलं इसी प्रकार की 
कला का जन्म होता है । 

तामसी कला वह है जिसका जन्म बालक हारा निर्मित निरथंक आकारो से होता है) आधुनिक 
मनो्वज्ञानिक कला, पथाथेवाद जिसके जन्मदाता यूरोप के पिकासो एवं मटेसी है भी इसीके 
अन्तरगत है । 

शी सक्सेना की “आकार कल्पना" में प्राकृतिक आकारो कौ संतुलित एवं सुन्दर अभिव्यंजना है । 
एेसी अनुपम पुस्तक के लिए सै अपने प्रिय छात्र को बधाई देता हुं ओर आशा करता हं कि अन्य 
प्रकाशकों एवं कला-साहित्य प्रेमियों के लिए यह्‌ पुस्तक पथ-प्रदशंक बनकर चित्रकला एवं आलेखन को 
पाट्य कऋम मे स्थान देने वाले शिक्षा केनो के लिए सी माप-दण्ड का काम देगी । 


असितकुमार हालवार 


पर्यत्राद प्रकाञ्च 


म आगरा विश्वविद्यालय के प्रति अपना विशेष आभार प्रकट करता हूं जिसकी 
१५००) की उदार आथिकं सहायता से ही इस पुस्तक का प्रकाशन सम्भव 
हो सका है। विश्व विद्यालय के वतमान उप-कुलपति श्री लेपिटनेन्ट 
कनेल कालका प्रसाद भटनागर तथा संस्था के अन्य अधिकारियों 
के प्रति म विशेष रूप से तज्ञ, हं, जिन्होने अपनी 
इस उदारता से मुञ्चे प्रोत्साहित कियाद! आशादहै, 
इन महानुभावो की स्नेहमयी छायाम मेरी 
कला भविष्य में अधिक 
फूले-फलेगी । 
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१०१ रेखाकार जकार कल्पनाएं ओर ४ रंगीन आकार कल्पना 


जकार कल्पना 


“प्रस्तावना 


मानव जोवन के मधुर मादक क्षणो की अनुभूति की व्णेमय विवृत्तिही कला का कमनीय कलेवर 
धारण करती है । यद्यपि कलाकार युगानुकूल ही हततन्री के तारों को शकत करता है किन्तु वहु शाश्वत क्षंकार 
अपने प्रसारित रूप मे युगयुगान्तरो तक मानव की भनोमय जगती पर अखण्ड राज्य करती है! कलाकार के 
अन्तस्तल की थह पचधा पुलकावलि विश्व-हूदय को रस निमज्जितं कर युगीय प्रतारणामो मे हित सम्पादन 
करती है) 


यदि प्रभाव एवं प्रसाधनों को सूक्ष्मता के कारण साहित्य को शीषे स्थान मिला तो व्यापकता (स्थूल 
ओर सूक्ष्म दोनों रूपो मे) की वृष्टि से चित्रकला को केन्द्र स्थान ! कोई भौ कलाकार हो, भावों को व्यक्त करने 
के पूवं उनका एक चित्र मन पटल पर अवश्य चित्रित कर लेता है! चित्रकला में यही सूक्ष्म स्थूल बन कर 
“'ञआाकार कल्पना" संज्ञा से अभिहित होता है। इसी परिणति के सिद्धान्त इस पुस्तक, "आकार कल्पना! के 
विषय हे) 


प्रस्तुत पुस्तक चित्रकला-साहित्यके क्षेत्र को श्री रणवीर सक्सेना जी कौ अनुपम देन है। यदपि इस 
विषय पर अभारतीय भाषाओं मे बहुत कछ लिखा जा चुका है ओर लिखा जा रहा है, किन्तु भारतीय संस्कृति एवं 
चित्रकला (भारतीय) परम्परा सरे भिन्न होने के कारण भारतीय विद्यार्थो को उससे पुणे सन्तुष्ट नहं होती 1! इसके 
अतिरिक्त भारत में चित्रकला का प्रत्येक विद्यां उन भाषाओं से अभिन्न न होने के कारण उन पुस्तकों से लाभ नहीं 
उठा पाता ! अतः हिन्दी में इस विषय का विवेचन करने वालो पुस्तक का अभावे प्रतीत होता था जो इस पुस्तक ने 
परया कर दिया । 


चित्रकला एक एसा विषय है जिसमें प्रयोग को सिद्धान्त की उपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है । किन्तु 
अध्यापन कायं में हर समय भ्रयोग का अवसर नहीं मिलता मौर सिद्धान्तो का मौखिक धव्वेचन आवश्यक हो जाता 
है । अतएव अध्यापकों के कायं को सुगम बनाने में मी यह पुस्तक अत्यन्त उपादेय सिद्ध होगी ¦ 


विषय की दृष्टि से इस पुस्तक मे 'आकार कल्पना के सभी अङ्ख-उ्ांगो का पुणं विवेचन हभा है \ लेखक 
की सर्वाधिक सफलता इस बाते मे है कि उसने इन सभी को एक सच्चे भारतीय के वुष्टिकोण से देवा है ओौर 
उदाहरणों के लिए भारतीय वस्तुओ को लिया है । अपने कथन कौ पुष्टि के लिए मं पाठकों का ध्यान श्रकुति स्वयं 
, आकार बनाती है" ओर (नवीन आक्रारों का मूलाधारः जसे विषयों कौ ओर आकर्षित करता हुं । 


"आकार कपना के अन्तर्गत उसके कारण, “ङूप' ओर रड-योजना' का महत्व अधिकहै  प्रथमदोके 
सम्बन्ध में लेखक के मोलिक विचार विषय को अत्यन्त स्पष्ट कर देते ह । साधारणतया किसी फलक पर रेखाओं से 
बने ओर रंगो से पुणं चित्र ही सुन्दर ओर उद्भावना शक्ति के परिचायक समक्षे जाते है ओर “अकार कल्पना 
कहलाते हैँ । यहाँ लेखक के अनुसार उपयोगिता भी सौस्दयं का प्रकार बन कर "आकार कल्पनाः के क्षेत्र को अति 


( ब ) 


विस्तृतं अना देती है । इसी प्रकार "आकार कल्पना के रूपः के अन्तत श्राकृतिक रूप" अब तक की रूढिगत संकुचित 
धारणा का विरोध करता है । यहीं यदि हम 'ओल जवर षंटनं' पर ध्यान दं तो मेरा मत पुणेरूपेण पुष्ट हो जाता है । 


अन्तके चार लेख जो देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रो मे प्रचलित कपडे पर अडिति आकार कल्पनामो से 
सम्बन्धित है, विर््याथयों के ज्ञान पुष्ट करने में विशेष सहायक होगे । म समक्षता हें कि इस प्रकार से आकार कल्पना 
पर वेयक्तिक ओर परम्परा सम्मत विचारों को प्रकट करने वाली यह्‌ पहली पुस्तक है । 


धन रहीम जलपक को लघु जिय पियत अघाय । 
उदधि बड़ाई कौन है (सौ) जगत पियासो जाय । 


अनेक बड़ प्रन्थो की अपेक्षा (जो हमको तप्त न कर सक) उत्तम हो यदि यह्‌ छोटासा ग्रन्थ कला- 
पिपासुभो की प्यास बुन्नि मे सहायक हो । 


आशीवदि 


२-११-१६५१ जगन्नाथ अहिवासी 
अध्यक्ष लसित कला विभाग 
सरजे० जे० स्कूल आंफ आदं स, बम्बई 


अपनी बात 


भकार कल्पना मेरे जीवन के कु क्षणो का स्वरूप उपस्थित करती है। इसे पाठको कै, 
कला-प्रभियो के कर कमलो मे देते हुये आज मृक्ञे जो हृषं हो रहा है उसका प्रकाशन कुछ शब्दो में करना 
असम्भव है । कला के आज के युग मे जीवन का अन्तर निगृढ रूप आज के विचारक के समक्ष यथां रूप से स्पष्ट 


हो रहा है मानव भाव जगत्‌ की अन्तस्थली में मार्मिक विचारशील मस्तिष्क स्वत, प्रविष्ट हो जायेगे ओर वे आकार 
कल्पना के कलेवर मे ग्रन्थकार का उहेश्य पालेगे । 


'ाकार कल्पना" कँ सम्पूणं लोक जीवन ओर परमाथं नीवन में अपना वंशिष्ट्य है, इसी से सृष्टि 
कर्त्ता, मानव, धमे, सभ्यता, सस्कृति के जीवन, विकास अभ्युदय ओर युगन्तरो कौ चेतना का इतिहास स्पष्ट 
होता है । व्यक्तिगत जीवन से लेकर विराट जीवन तक का विकास, हास का मुखरण हम जीवन से सम्बन्धित सभ्री 
अक्रारो मे पाति है । पुराकाल से लेकर अब तक सभ्य समाज उक्कृष्ट सस्कृतियो मे इसका निगूढ तथ्य युगान्तरो 
करी परिस्थितियो के अनुसार हमारे समक्ष सिद्धान्तो, इतिहासो कथा, एवं प्रत्यक्ष दशेनो में उपस्थित करता रहा 
है । कलाकार की सम्पूणं कलात्मकं भावनाओं का केद््रीकरण एक छोटे से पदार्थं ओर थोडे से स्थान प्रर किसी 
विशेष प्रयोजन सिद्धि के लिए सम्पूणं परिश्रम ओर धेयं सहित जब होता है तभी अमूल्य आकार कल्पना होती है! 
हसी आकार कल्पना से यह्‌ स्पष्ट होता है कि किसी सभ्यता, संस्कृति, देश आदि के निर्माण में आकार कर्ताओ का 
कितना बडा हाथ है। भारतीय आकार कल्पना को देख कर उससे हमे भारत के उज्ज्वल भूत काल का ज्ञाने; 
वतमान भें उसी का परिवतित परन्तु प्रभावशाली स्वरूप एव भावी युग के लिए उसकी उन्नतिशीलता का आभास 
हौ जाता है । अजन्ता, ची, अवन्ती, मथुरा, अमरावती, भरहुत, सारनाथ के आकार हमारी कला के मौरवे- 
 आलोकण्स्तम्भ है) प्रस्तुत पुस्तक मे यचयपि थोडा सा प्रकाश हम इस पर दे गये हैँ परन्तु प्रधानतः इस पुस्तक 
को सुकूमार बृद्धि के नव शिक्षा योग्य कलाकारो के लिए हमने निभित किया ताकि आकार कल्पना के 
गम्भीर सागरम सरलता से अपना पथ प्रशस्त कर सकं । 


आकार कल्पना" से हमे प्रत्येक देश-निवासी उनकी रचि अभिरुचि रहन-षहन के ढङ्क, शील 
स्वभाव, जीवन की परिस्थितिर्थां, राजनीतिक उलटफेर आदि अवगत होते 1 किसीं विशेष युग मे 
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पाये जाने वाले आकारोसे हमे उस यग कां स्वरूप दर्शन हो जातां है । प्राचीन रूढि युग के बर्तनो, वसो तथा उन 
पर पशुओ के बने आकार देख हमे तत्कालीन जनं जीवन भौर उसकी रुचि का ज्ञान हता है । आकार कल्पनां 
शाश्वत है । जब तक मानव समाज की मार्मिक भावानुभूतियां रहेगी तब तक यहं भी रहेगी, सौन्दयं की उपासना 
जब तक भानव करता रहेगा ओर उसे जब तक जीवन में साकार बनाने का प्रयास करता रदेगा तब तक आकार 
कल्पना अमर रहेगी । आकार कल्पना का रूप चाह पूवं पच्छिम में कष्ट हो, चाहे स्वगे पर हो, वस्त्रो पर, दिवारो 
पर, गहनो पर, पृथ्वी पदर कही भी हो वही वहू निसगं सौन्दयं को अनुभूति से उत्पन्न आनन्द प्रदान करेगा । यह 
भी नि्िवाददहै कि आकार कत्पना का प्रादुभवि पूर्वीय देशोमे ही सवं प्रथम हुमा, विशेषकर भारत मे 1 सभ्य 
ससार मे वहं यही से गई मध्ययुग में आकार कल्पना का जीवन व्यवस्थिति मे--उसकौ समस्याओं के सुलक्षाने 
मे बडा भारी महत्व रहा है । चीन जापान मे इसी आकार कल्पना ने कसीदे का अनूपम कूप लिया । विभिन्न 
भूखण्डो ने इस कला को अपने जीवन की समस्याभो गौर सुविधाभो के अनुसार अपनाया । ईरान के कालीन के 
आकार, काश्मीर के शालो के माकार, चीन, अजन्ता की छतो के आकार गृफाएे सभी अपने मे एक विशिष्ट 
भावानन्द को निहित रखती है । 


पूर्वी देशोंसे ही बाकार कल्पना पश्चिमी भूखण्डो की ओर गई । आज के योरोपियन आकार 
कल्पनकार हमारी प्राचीने अकार कल्पना को ही नवीन रूष मे उपस्थित कर रहे हँ । कमल, घट, स्तम्भ, फूल, 
केला गादि पवित्र वस्तुभो के आकार हमारे यहाँ बहुत प्राचोन कोल से ही प्रसाधना में अते रहै जिन्हे गाज 
परिम के कलाकार अपनी मौलिक कलाङृति के रूप मे उपस्थिति करते दीखते है । 


जाकर कल्पना हमारे आत्म-पकाशन का भावमय चित्रण है । जिसमे तिर्मणिकेतत्व है, जो सामान्य 
मानव्र भाव राज्य मे एकं से भ्यापकं है । नृत्य, सगीत, कविता, वास्तुकला, मूतिकला सभी मेँ यह एक जानसी 
नन गई । यह जमीर गरीब दोनों जन समुदाय को एक सा अलौकिकं भानन्द देने वाली है श्सी से व्रातावरण में 
आकषण, मादकंता, नवीनता उपस्थित होती है, इसके अभाव में जीवन शुष्क, समाज जड बौर मानव भावना 
सुप्त दीखती हैँ । जीवनं के प्रत्येक क्षेत मे हमे इसकी आवश्यकता है । मन्दिर, धर (गोबर के धर) विशाल भवन 
सभी में आकार कल्पना का सामान्य जथवा विराट स्प पाया जाता है । 


मृक्षे इस छोटी सी पुस्तक को इस रूप मे उपस्थित करने में अपने गुरुजन, प्रियजन, छातं तथा 
सहधर्मिश्री से जो सरमय २प१र अमूल्य सहायतष्ि प्राप्त हुईं ह उनका यद्यपि उल्लेखं करना उनके सभी के प्रेम 
महत्व को हल्का करना होगा परन्तु भाद इसमे मेरा मौन रहा तो भी मेरा कृत्तेग्य पुरा न समक्षा जायगा । 
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अपनी कला साधना मे मृक्षे जिन गुरुजनो का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिनके साधक जीवन से मृन्ल 
अनन्त प्रेरणाएं मिली उनका जै हृदय से आभारी हूं । उनमे स्वश्री पूज्यपाद राजेश्वर घोष का प्रारम्भिक कलां 
दीक्षण, श्री पूज्य असितकुमार हालदार, भी पूज्य नन्दलाल बसु, श्री पूज्य अवनिसेन, आदि पूज्य जनो के कलात्मकः 
संस्कार मेरे जीवन की निधि बने। 


परमादरणीय जे ° एम ० अहिवासी महोदय की कला साधना से मेरे जीवन कौ कला साधना का 
प्रयोगात्मक प्रारम्भ होता है । इन भारतीय सास्कृतिक कला के अमर साधक का दीक्षान्त प्रसाद मुज्ञ आज भी 
शक्तिसम्पन्न बनाये है । गृरदेव ने भूमिका लिखकर ओर भी उपकृतं किया । अपने बहुमूल्य सुज्ञाव दिये । प्रत्येक 
प्रकार से पुस्तक को उपयोगी बनवाया । 


मै अपने पूज्य अग्रज डा० रामनारायण सक्सेना, डाहरेक्टर इस्टीटयट आफ सोशल साइस का जीवन 
ऋणी हूं । उन्ही की कृपा दृष्टि से आज इस योग्य बन पाया कि साधना मे निविघ्न चल सक्‌ । मेरे जीवनं के कुछ 
क्षणो मे उनकी ममता का वरदहस्त उस समय मेरे शिर पर रहता जबकि मेरी तूलिका अपनी साधना मेंरत 
रहती ओर वे वात्सल्य भाव से चटाई प्र मेरे पास आ बैठ मेरी व्यस्त साधना देवते 1 इतने बड़े व्यक्तित्व के 
लिए उस साधना मे आदर की सुविधाएेन होती थी ओरर्मै अपने को सौभाग्यशाली सम्चताहूं जब कि वे आज 
भीमेरी ममताके अधिकारकोमेरे लिएसुरक्षितक्यिहूयेर्है। 


मै अपने मान्य प्रिसिपल महोदय श्री ए. एस. सिन्हा को किन शब्दो में धन्यवाद दं जिन्होने हमारी 
सभी प्रकार की सहायता की । उनकी कला सस्कृति विकास में रहने वाली धारणा के जाधार पर हमे अपनी 
साधना मे सदा बल, साहस भौर पररणाएे मिली । 


मै अपने मादरास्पद प्रिय बनधु श्री पुरुषोत्तम डोभाल का हूदय से अत्यन्त आभारी हुं जिन्होने मकार 
कल्पना की भाषा को सुसस्छृत बनाने मे मेरा पूरा हाथ बटाया \ इतके बिना इतनी सुसस्छृत भाषा होना 
अत्तम्भव था । 


श्री रायङ्ृष्ण दास जी, श्री धृपेश्वर कर जी, श्री एेडकोस्टा, डा° मोती चन्द्र जी, डा० सतीश चन्द्र 
काला, डा° सीतावर सरन, श्री दण्डामती मठ, श्री शिवराम सूति, श्री कृष्ण दत्त वाजपेयी, श्रीमती चद्रावती 
लखनपाल, प्रो° सत्यव्रत, श्री भाई अवध बिहारी जौहरी, श्री जानकी शरण श्रीवास्तव आदि वयोवृद्धो का भी 
आधारी हं जिन्होने प्रस्तुत पुस्तक मे मुद्रण से पूवं अपने सुन्नाव गौर प्रोत्साहन दिये । यह प्रयास तभी इस रूप 
मे आ पाया था जब उपयुक्त सज्जनो का प्रोत्साहन मिला । 
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मेरे प्रिय विद्यार्थी श्री कृष्ण लाल शर्मा ओर रघुवीर पवार ने प्रस्तुत पस्तकं को सुन्दर बनाने मे 
मेरी पूरी सहायता की । उन्हे आशीर्वेदि के अतिरिक्त गौरदेही क्या सकता हूं । 


विशेषकर मेरी सहधर्मिणी आयुष्मती सरला रमण मेरी कला साधना कौ स्फूति बन सदा मृन्षे आगे बढाने 
मे शक्ति सम्पन्न बनाती रही है भौर प्रस्तुत पुस्तके की मुद्रण प्रतिलिपि एव पुस्तक के प्रत्येक अग को उपयोगी व 
सन्दर उन्होने ही बनाया । 


मै अपने परम पूजनीय ताजी श्वीमान्‌ अयोध्या प्रसादजी का किनं शब्दो मे आभार प्रदर्शित कर 
जिनके आशीर्वाद तथा दया दृष्टि के बिना मेरा यह कायं पूणं होना असम्भव था। 


अन्त मेम उन सभी ज्ञात अज्ञात सहयोभियो का भी कृतज्ञ हं जिनसे थोडी भी सहायता इस पुस्तके में 
पाई हो । पुस्तक की वृटियां मेरी हँ शौर इसका सौन्दयं कला प्रिय सहृदयो का है । 


२-१-१६.५७ 


रेखानिकुञ्ज, देहरादून रणवीर सक्सेना 


दो शठे 


कल्पना को आकार देना कलाकार की साधना का चरम लक्ष्यहोताहै। कवि अपनी कल्पनाको 
शब्द ओर अथं के ढारा तथा चित्रकार अपनी कल्पना को रेखा, रग एव तूलिका के द्वारा साकार बनाने की चेष्टा 
केरतां है ) अन्तजजंगत्‌ मे जिसे कल्पना कहा गया है, बाह्य -जगत्‌ मे उसी को आकार कहा जता है । कल्पना का 
परिणाम बकार है। यथा दृध्का परिणाम दही है। यह्‌ जगत्‌ भी जगन्तियन्ता की कल्पना कां ही परिणाम अथवा 
मूतं रूप है । “सगे इच्छा का है परिणाम” । आकार क प्राञ्जलता, प्रभावोत्पादकता तथा सास्कृतिक अनुरूपता के 
लिए तदनुकूल कल्पना की नितान्त आवश्यकता होती है । कल्पना मे इन गुणो का आधान साधना के द्वारा होता है । 
कलाकार भी एक साधना-रत साधक होता है । सच्चा कलाकार हस साधना-मन्दिर मे इसी लक्षय को लेकर प्रविष्ट 
होता है! उसे सबसे बड़ा लाभ होता है --'गात्म-परितोषः। 

“आकार कल्पना के लेखक श्वी रणवीर सक्सेना साधना-मन्दिर के एसे ही साधक है । इनकी कल्पनां 
भे भारतीय संस्छृति का निगृढ रहस्य विद्यमान है । अर्भिभ्यक्ति के मूल तत्तव को बापने शाश्वत स्वीकार कियादहै)। 
देश-कालानुसार अभिव्यक्ति के साधनो तथा अभिव्यक्त माकारो के सौन्दयं के मान-दण्ड मे परिवतेन को भी लेखक 
ने आवश्यक स्वीकार किया है । इनका धर वस्तुत. एक साधना मन्दिर है । इनको धमंपत्नी श्रीमती सरला रमन मे 
चित्तकलां तथा काव्य कला का अनुपम सम्मिश्रण विद्यमान है । कोई भी आगन्तुक किसी समय भी इस दम्पति को 
कला की साधना में रत देख सकता है । 

"आकार कल्पना” का यह्‌ द्वितीय सस्करण आवश्यक संशोधन के साथ पाठकोकेहाथमेजा रहादहै। 
भारतवषं मे साधना मूलक कलां के प्रति नूतन जन-जगुति का यह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण है) बहिर्मुखी विकासके साथ 
मात्मोन्मूखी समुन्नति का यह्‌ शुभ लक्षण दै । देश के अनेकं विश्वविद्यालयो ने अपने पाट्य-क्रम मे इस ग्रन्थ को स्थान 
देकर इसकी महती उपयोगिता को स्वीकार को स्वीकार किया है । हिन्दी विश्वविद्यालय ने हस ग्रन्थ को इस विषय 
का सर्वोत्तम ग्रन्थ घोषित करते हुए ५०० ₹० के पुरस्कार से पुरस्कृत किया है 1 

अपने इन दो शब्दो को इस द्वितीय सस्करण के साथ सम्बद्ध करता हुभर्मै भआशाकरताहूं कि अन्य 
विश्वविद्यालय, सस्थाए तथा छात ्रन्थ एव ब्रन्थकार के प्रति अपने कतव्य का पालन करेगे तथा श्च रणवीर सक्सेना 
“अहनिश सेवामहे” का सिद्धान्त जपना कर पनी अद्रिम रचनाभो के द्वारा कला-जगत्‌ को उपकृत करेगे । प्रभू 
इस साधन। के लिए इन्हे शक्ति तथा साधन प्रदान करें । 


प्रो ° ठक्कन निश 
एम° ए° (हिन्दी, संस्कृत) 
व्याकरणाचायं, साहित्यरत्त 
सस्कृत विभागाध्यक्ष 
एस० एम ० जें एन ० कालेज 
हर्डर 
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कला का स्वंतोमृुखी उत्थान 
प्रो° रणवीर सक्सेना का जीवन-लक्ष्य है 
ओर इसी लक्ष्य को पूति के हतु उन्होने भावक 
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४ पष ५ 
ध त 6. कलाकार, प्रवृद्ध लेखके एव सहृदय शिक्षक 
४१११ # त) # ४ ॥ 
१ 0 (8 तीनो हीरूपोमे कला कीञाराधनामे 
0. 1 |: . श्रद्धा-सुमन अपित किये है । कलाकार 


के रूप मे आपने अपना कायं लखनऊ क बम्बई कला-महाविद्यालयो के 
विद्यार्थी के रूपमे प्रारम्भ किया ओर कला-सबधी जिज्ञासा उन्हे शाति- 
निकेतन भी खीच ले गरई। देश एव विदेश मे आपकी अनेक कला-प्रदशंनियां 
हई ओर आपने अनेक पुरस्कार एव पदक प्राप्त किए । जीविका के हेतु कला- 
शिक्षक का कायं आरम्भ किया ओर सम्प्रति डी ° ए० वी ° कालेज, देहरादून 
के चित्रकला-विभाग के अध्यक्ष है कितुइस रूपमे भी जीविका उनका 
साधन मात्र रही, सध्य नही । साध्यतो था विद्याथियो की कला-क्षमता 
कोजाग्रतकरना ओौर उन्हे उचित दिशा प्रदान करना तथा उनके ही 

माध्यम सेसमाजमे कला का प्रचार एव प्रसार! कला शिक्षण के प्रसगमे 
काव्य के विविध पक्षो पर कु कहुने-सुनने कौ आवश्यकता प्रतीत हुई 
जिसने इनके लेखक रूप को विकसित किया । इसी रूप मे आपका यह्‌ 


पुस्तकाकार समथं प्रयास आपके सम्मुख प्रस्तूत ह । 
-- प्रकाशक 
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छतं को आकार कल्पना 


जकार कटपना 


सौन्वये क्या है ? 


सम्पूणं विश्व का विराट्‌ रूप देखकर विचारओौर भावो कीजो एक तीव्रता हमारे भीतरहोतीहै 
उसमे एक ही केन्द्र निश्चित रहता है, ओर वह है सौन्दयं । सौन्दयं सम्पूणं जड-चेतन जगत्‌ मे स्थूल से स्थूल 
ओर सूक्ष्मसे सूक्ष्म रूपमे विद्यमान है। इस सौन्दयं का अनुभव सृष्टि का प्रत्येक प्राणी करता रहै, ओौर सौन्दयं 
की अनुभूतिमे उसका साथदेने वाली हैँ उसकी इन्द्रियां हाथ, पैर, नाकः, आंख, कान, जिह्ा जदि । विभिन्न 
इन्द्रियो की सहायता से चेतन जगत्‌-्राणीमात्र-सौन्दयं का उपभोग करता है । सौन्दयं की अनुभूति के लिए देशकाल- 
परिस्थितियो मे हमारी ये इन्द्रियां जागृत रहती है, ओर अपनी-अपनी सामथ्यं के अनुसार अनुभृत्ति पाती है। 
सम्पुणं विश्व का सचालन इसी सौन्दयं कीप्रेरणा से होता है । हमारे विभिन्न ङ्ख ओर उनकी शक्तिका स्वरूप 
बनने वाली इच्धिर्यां एक मात्र सौन्दयं काही साक्षात्कार करने को नित्य उद्यत रहती है! यही सौन्दर्यं विभिन्न 
समयो मे विभ्भिन्न स्वरूप धारण करता है; विभिन्न भावनाओ का प्रादुर्भाव भी चेतन प्राणियोमे इसी से होता दहै । 
परेम, सत्य, आनन्द, रस, प्रकाश, हषं, दीप्ति नाम इसी सौन्दयं के है । 


अब प्रश्न उठता है कि सौन्दयं है क्या? इसका उत्तर ससार के विभिन्न विचारकों ने अपने-अपने 
माध्यम के अनुसार ओर अनुभव के आघार पर दिया है । सौन्दयं वह चेतना-प्रद अस्तित्व है, जो किसी स्थूल 
विनाशी तत्व मेही केद्धित नही रहता अपितु नित्य प्रगतिशील, प्रभावशाली स्वरूप में कभी व्यक्तओौर कभी 
अव्यक्त रह्‌ विश्वे को सचालित करता रहता है । बस सौन्दयं के लक्षण प्र यदि सूक्ष्म रूपसे विचार किया जाय 
तोज्ञात होता है कि वहु वास्तव में चेतनाप्रद पदाथ है; वहं नित्य प्रमतिशील रहता है, देश काल प्रिस्थितियो 
मे मनुष्य-समाज के साथ-साथ उसके स्वरूप मे भी परिवतन होता है । वहु चिर ओर अविनाशी शक्ति से नित्य 
प्रतिष्ठितं है । सौन्दयं कभी व्यक्त (स्थूल श्पमे) रहता है कभी अव्यक्त (सुक्ष्म सपमे) । इस व्यक्तं ओर 
अव्यक्त का भेद मानव शर्विततयां करत्री है; अन्यथा सौन्दयं तो नित्य अखण्ड चेतनामय खूप है । सस्कृत के 
महाकवि माघ ने सौल्वयं का लक्षण इसीलिए क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपैति तदैव रूपं रमणीयताया.” किया दै; अर्थात्‌- 
भत्येक क्षण जिसमे नवीनतापूणं आकषण हो, प्रत्येक हल जो हमे विलक्षण ओर नृतन ही लगे वही सौन्दयं है । 
एक पाश्चात्यं विचारक के शब्दो मे “जिसमे विलक्षणता हो उसे सौन्दयं कहते हैँ ।“ वस्तुत सौन्दयं विलक्षण ही 
होता है । दूसरे शब्दो मे सौन्दयं वहं तत्व है जो हमे अपनी ओर आङ्ृष्ट कर हमारे कष्ट, श्रान्ति, मलिनता, 
त्रित्ता, क्षोभ केक्षणो मे विध्रान्तिदेताहै; हम उसमे इतने खो जते हकर हुम अपना व्यक्तिगत सुखदुःख 
सब भूल जाति है। बस सौन्दये ही कलाकार की प्रेरणांओ को जागृत कर उसे कलां साधना मे प्रवृत्त करता है । 


यदि हम सूक्ष्मतया विचार करे तो सम्पूणं जगत सौन्दयं से प्रादुभृत हुआ ज्ञात होगा । चराचर सृष्टिर्मे 
प्रत्येक पदाथ में सौन्दयं का विलक्षण वंभव बिखरा दिखाई देता है । सृष्टि की कोई भी वस्तु एेसी नहीं जिसमें सौन्दयं 
न हो । विचित्र सुष्टि के नाना प्राणी नित्य इसी सौन्दयं कौ ओर उन्मृख रहै है । यह स्रौन्दयं उनको रुचि, भावना 
गौर वृत्तियो के अनुसार अनन्त रूपों मे सम्पुणं जड चेतन के भीतर ओर बाहेर है । इसी को प्रत्येक प्राणी अपने- 
अपने प्रयत्न द्वारा पाना चाहता है । अनन्तात्मा ते जड चेतन पदाथं सौन्दयं से अनुप्राणित करके उत्पन्न किएहै। 


र आकार कल्पना 


लता, वनस्पति, सुयं, चन्द्र, तारे, मनुष्य, पशु, पक्षी, रद्ध, सभी मे विश्वात्मा का सौन्दथं निहित है । कलाकार इसी 
सौन्दयं की प्रतिष्ठा अपनी कला मे करता है । वहू स्थल सौन्दयं को सक्षम भौर सक्षम सोन्दयं को स्थल कर सकता 
है, अव्यक्त सौन्दयं को व्यक्त ओर व्यक्त को अभ्यक्त करता है। भन्यक्त सौन्दयं का व्यक्तीकरण ही कलाहै। 
सुक्ष्म सौन्दये स्थूल रूप मेकलादही लाखडाकरतीहै। प्रत्येक वस्तु केदोरूप है, एक भावात्मक ओर दसरा 
प्रतयक्ष-मृत्तं रूप । किसी भी वस्तु का भावात्मक रूप हमारे भीतर तब तकं रहता हैँ जब तक उस वस्तु को कोई 
बाहरी आकार हम नही दे देते। कला के जगत्‌ मे दोनो का महत्व है । कलाकार पहले किसी वस्तु को अपनी 
इन्द्रियो (आख, कान, नाक, जीभ, इत्यादि) दवारा प्रत्यक्ष करता है, फिर उस वस्तुके रूप गुण तथा उपयोग के 
अनुसार उसे स्थूल आकार देता ह । जब तकं कोई वस्तु भावरूपमे कलाकार के भीतर रहती टै तब तकं वह 
हमारे नेत्र, कान, मन अथवा हूदय का विषय नही बन सकती, जब कलाकार किसी वस्तु को अपने कौशल द्वारा 
मतं रूपदे देताहै तब वह्‌ वस्तु हमारे समक्ष उपस्थित होतीहै। अमतं कोमतैदेदेनादहीकलाकाकायंहै। 
अमृतं वस्तु भी तभी मूतं रूप धारण करती है जब उसमे तीव्र प्रेरणा-दायिनी शक्ति हो । कलाकार किसी भी तीव्र 
्ेरणामयी वस्तु से भ्ररित होकर अपनी साधना मे, अपनी अनुभूति को दू्तरो तक पहुचाने के लिए प्रेरित होता है। 
दूसरे शब्दो मे हम यो कह सक्ते है करि कला हमारे भीतर के सौन्दयं को जो भावरूप मे सब्यक्त रहता है, अपने 
दारा स्थूलरूपमे प्रकट करादेतीहे। 


अभिन्यक्रिति ओर सौन्दये' 

सौन्दयं जहा भी है उसमे अभिव्यक्ति (57763800 ) स्वतः आ जाती है, स्रौन्दयं का आलोक्र इतना तीव्र 
होता है कि वह्‌ छिपाया नही जा सकता । अन्धेरे मे रखा हीरा अपने आलोक से गोचर हो जाता है । वस मे लिपदी 
कस्तूरी अपनी सुगन्धि को बाहर फकही देती है । पवित्र भावो वाला हृद्य अपने चेहरे प्रर एक पावन आकषेण 
बताही देताहै। स्वणे की चमक, चांदी की सफदी, बादलो का धिरना, नदी की बाद, सूर्योदय इत्यादि सभी अपने- 
अपने भीतर छिपे सौन्दयं को स्पष्ट कर देते है । विश्व के प्रत्येकं पदाथ के भीतर गुप्त या सुप्त सौन्दयं को कलकार 
ही अभिव्यक्त कर देता है । जिस-जिस भाव-स्थिति का कलाकार होगा उसी-उसी भावस्थिति की कला को वहं 
जन्म देगा । जो कलाकार ताज महल जंसे भव्य भवन का निर्माण करेगा वह भी सौन्दयं भावना को ही मूतं 
रूप देगा । छेनी हथौडी से किसी भरे पत्थर को मानव या किसी भीषूपमे परिणित करना, उसे आकर्षक रूप 
मे हमारे समक्ष उपस्थित कर देना भी कला का सौन्दयं विधानहै। इसी प्रकार भावो की सुन्दर अनुभूति किसी 
यन्त्र द्वारास्वरभओर लय से जहाँ होती दहै उसमे भी सौन्दयं ही प्रधान होता है सूक्तयो से सुन्दर मधुर शब्दो से 
भावो की अभिव्यक्ति कर उससे किसी के हृदय को आनन्दित कर देनां भी कला का सौन्दयं विधान है। इन सभी 
कलाभो मे अमृतं सौन्दयं ही मूतिमान किया जाता है । सौन्दयं को मूतिमान करना ही कलाकाकार्यंहै भौर यही 
अभिव्यक्ति कहलाती है । सरल शब्दो मे हम यो कह सकते हैँ करि जब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु केगुण से प्राप्त 
करिए हए आनन्द को किसी माध्यम से प्रकट करता है तो ठीक उसी प्रकर का आनन्द बहु दुसरों के भीतर भी उत्पन्न 
कर देता है 1 यही अभिव्यक्ति है, ओौर इसी आनन्द की अभिन्यदिति को 'कला' कहा जा सकता है । यहाँ "मानन्द" 
ओर ““सौन्दयं'" दोनो को हम एक दसरे कौ पर्याय ले रहे है 1 सौन्दयं जब तक किसी गतिमती प्रेरणा का रूप धारण 
न केर केवल अपने मे ही अस्पष्ट रहता है तब तकं वहु सौन्दयं है, जव वह किसी तीत्रप्रेरणाका स्पबन क्िसीके 
मन मे ओर मात्मा मे जागृत हो उसे अपनी सत्ता, अपने आस-पास का वातावरण भृला देता टै तब वही बआानन्द 
कहुलाता है । कला मे दोनो समान स्प से प्रतिष्ठित रहते है । 


कला के नाना रूप जौर चित्रकला 
ऊपर हम स्पष्ट कर आये हैँ कि कला एक सौन्दयं-आनन्द की अनुभूति है । वह समथ, आधार ओर 


अकार्‌ कल्पना ३ 
परिस्थिति के अनुसार अनेक रूपो मे हमारे समक्ष आती है । विचारको ने उसके वास्तु, मूर्ति, सगीत, काव्य बौर 
चित्र इतने स्वरूप बताए है । वास्तु कला मे भवन-निर्माण का कायं आता है । इसमे किसी भीतरी भाव को ही भवन 
(मूतिमान) के रूप मे उपस्थित किया जाता है । मूति मे भी गव्यक्त सौन्दयं किसी मनुष्य या पशु पक्षी का रूप 
लेकर प्रकट होता है । इसी प्रकार सगीत मे नाद-स्वर-लय द्वारा अमृतं (अप्रत्यक्ष) सौन्दयं को प्रत्यञ्च किया जाता 
है । वास्तु ओर मृति सौन्दयं को हमारी भिं ग्रहण करती हैँ । बुद्धि, हृदय पर उनका अपेक्षाकृतं' कम प्रभाव पडता 
है, पडताभी हैतो ख की प्रधानतां उसमे पहले है । सगीत कला से हमारी शरोेन्दरिय का सम्बन्ध है । कानौ दारा 
नाद-लय-स्वर को प्राप्त कृर हम हृदय मे उसे पहुवाकर आनन्द पति हैँ । काव्य कला का सम्बन्ध हमारी सभी 
इन्द्रियो से है परन्तु प्रधानता उसमे हदय-बृद्धि-मात्मा की है । आत्मा मे अलौकिक आनन्द की जागृति करना ही 
विशेष खूप से काव्य कला का कायं है । इन सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अमूतं या गुष्त-सुप्त सौन्दयं स्पष्ट करने 
की प्रवृत्ति कला है । प्रत्येक कला मे बिम्बग्रहण अथवा सूक्ष्म आनन्द को स्थूल सूप मे प्रत्यक्ष कराने का प्रयास रहता 
है । चिव्रकला मे रगो रेखाओं द्वारा वह सम्पन्न होवा है । चित्रकला का एक अपना व्यापक सिद्धान्त है अमृतं को 
मूतं करना । वास्तुकार स्वै-प्रथम चित्रकला कौ सहायता से किसी भवन विशेष का स्वरूप निश्चित करता ह । किसी 
भी मकान को बनाने से पूवं उसका मानचित्र बनता है, तब वास्तुकार उसके आधार पर अपने कायं में जुटतादै। 
मूत्तिकार के समक्ष भी उसकी कल्पना मे पहले किसी वस्तु का रूप रग, वणे, रेखाएं लम्बाई, चौडाई आती हैँ तभी 
वह मृति का निर्माण कर सकता है । इसी प्रकार सगीतकार पहते किसी राग की स्वर लिपि का चित्रण करताहै 
ओर बादमे उसे वाद्य पर घटित करता है । काव्य लेखक अक्षरो की रूप रेखा बनाने प्र ही अपनी साधना मे प्रवृत्त 
ही पाता है । तौत्पयं यह कि चित्रकला का क्षेत बहुत व्यापक है। सभी कलाओं मेँ उसकी महत्ता एवं सत्ता 


प्रतिष्ठित है । सुष्टिके प्रारम्भ मे चित्रकला ही विश्वात्मा की कल्पना मे रही होगी । चित्रकला मे आकार कल्पना 
प्रधान है। 


आकार कल्पना ओर चित्र 


चित्रकला मे अमृते भावो को मृतं रूप देने का नाम आकार कल्पना है । यह आकार कल्पना इतने बड़ 
विष्वमेदोप्रकारकी है। प्रकृति द्वारा बनी अकार कल्पना तथा मनुष्य द्वारा बनी आकार कल्पना । कुष्ठ अकार 
प्राकृतिक प्रेरणाभों से बने है, कुछ मनुष्यो द्वारा । 


प्रकृति स्वयं आकार बनाती है 


प्रत्येक वस्तु प्राकृतिक प्रेरणाओो से अपने भीतरी-सधषं को आकार देती है । अपनी सामथ्यं ओौर 
परिस्थिति के अनृसार प्रत्येक पदाथ का भाकार दूसरे पदाथ के सघष मे आकर सुन्दर बन जाता है। बहो से 
नदियो मे बहते हुए भदे पत्थर कितने गोल चिकने अकरारके बन्‌ जाते है । बडी-बडी शिलाएं लोगो के रोज बैठते 
से चिकी पड जाती है । तात्य यह है कि भ्रकृति स्वत. अकार बनाती है गौर कभी-कभी मनृष्य प्राकुतिक आकाते 
मरे भी परिवतंन कर अपनी रचि के अनुकूल आकार बनाता है । भरत्येक आकार मे कुछ च कठ अथं निहित रहता है । 
भूत, भविष्य, वतंमान मे घटित होने वाली घटना दन्हीं ककरो से कभी-कशी स्पष्ट हो जातीरहै। 


्आाकार में एक निशित पद्धति रहती है, कोई भी वस्तुं अपनी देशकाल परिस्थितियों के यनुसार एकं 
निदिवत आकार पाती है । यदि उसका नियभित आकार है तब वह सुन्दर लेगी गौर संब उसे भपर्ननि की श्च्छो 
स्खेणे यदि उसमे निययित्त भौर स्वाभाविकता नंहीँ रहती तौ वहे भरी रौर कुरूप मानी जाययी । उसमे एकं निषि 
प्रबन्धात्मकता होनी आवष्यक है । यदि कौर ओदमी बौना हो तौ हमें बहत से लस्बे भादमियों 6 वहू भस्काभादिक 
लेगा मदि कोरे स्तर पुरुषो की वेश-धूषा धारण करेगी तौ हमे उसका ककार अस्वकाभविक लगेगा । तात्पयं यह है 


४ जाकर कल्पना 


कि निचित स्वाभाविक स्वरूप मे जब तकं कोई वस्तु है वह हमें ठीक लगेगी, इसके विपरीत भी लगेगी । आकार 
कल्पना मे भी यही बात है । सम्पूणं सृष्टि सुष्टकर्ता ने एक निश्चित आकार मे बनाई है। हमारे अ्खप्रत्यग 
अपने-अपने स्थान पर ठीक बने है । इनकी उपयुक्तता तब मालूम पड़ती है जब हमे इन उद्धो से काम लेना होता 
है । आख अपने स्थान पर ठीक है, नाक अपने स्थान पर ठीक है, यदिये दोनो इन्धियां किसी मनुष्य के कही होती 
ओर किसी के कही तो उन मनुष्यो का रूप भी अस्वाभाविक होता । सृष्टि कर्ता ने प्रत्येकं इन्धरिय को जिस प्रकार 
शरीर करि आवश्यक सुविधाओं के अनुसार रखा उसी प्रकार प्रकृति की प्रत्येक वस्तु भी प्राणी जगत की टीकर 
सुविधाओं के अनुसार है। ये सभी आकार सप्रयोजन हैँ! सभी किसी ने किसी प्रयोजन को सिद्ध करते ह। सृष्ि 
मे क्रोई्‌ भी आकार निष्प्रयोजन नही । जिस प्रकार सृष्टि मे हम प्रत्येक वस्तु का आकार सप्रयोजनं मानते है, एक 
निश्चित नियम मेँ मानते है उसी प्रकार हमारे जीवन की घरभी वस्तुं भी सप्रयोजन एव निश्चित नियम के भीतर 
है । हमारा मकान, वस्त्र, आभूषण, खान-पान सबमे एक निश्चित नियम ओर सप्रयोजनता है। सारा ससार हमारे 
लिए पएेस्ाहीहै बचपनहीसे हम साकार वस्तुओ के बीच बढते है । हमारे शरीर, मन, बुद्धि सब देश, काल ओर 
परिस्थिति के अनुसार आकार पाति । 


आकार के जहाँ निश्चित नियम ओर संयोजन है वही वे प्राति नियमो के साथ-साथ परिवतित भी 
होते जाते है । परिवतेन विश्व का एक नियम है । प्रकृति के इस विशाल प्रागण मे वस्तुगओो के परिवतत के साथ 
मनुष्यों के, प्राणियों के, भावों तथा विचारो मे भी परिवर्तन होता रहता है ओर इसीलिए आकार-प्रकार बदलते रहते 
है । मानव समाज की राजनीति, समाज-नीति, शरीर, वस्त्र, आभषण, खान, पान, सभी देश, काल ओर परिस्थितियो 
की आवश्यकताभो के साथ बदलते रहते है, जलवायु के परिवतंन से स्वास्थ्य, रूप, रंग, मे भी परिवतेन होता रहता 
है । गरम देश का मनृष्य काला होता है, ठंडे देश के मनृष्य गोरे होते है । मदानो को गौएं बडी ऊंची होती है, पहाडो 
की छोटी-षछोटी । तात्पयं यह किं प्राकृतिक परिवतंनो के साथ २ आकारो मे परिवतन अनिवायं है। चित्रकला मे 
इसी को वतंमान चित्रकचायं "डिजाइन" कहते हैँ, डिजाइन का शब्दाथं है “किसी वस्तु को रूप “देना” किसी खस 
प्रयोजन से गौर किसी सुन्दरता के लिए । डिजाइन का अथं है रेखाभो द्वारा किंसी वस्तु को आकार देना। वे रेखाएं 
सुन्दर ढग से स्वाभाविक ङप से तथा उचित रूप मे हो । दूसरे शब्दो मे डिजादइन वह है जिसमे रेखाएं किसी वस्तु 


को स्वाभाविक रूपसे तथा सुन्दर शूपसे बताएं । इस डिजाइन के स्थान पर हम अब बाकार' शब्द का ही प्रयोग 
करेगे । 


अकारदोप्रकारकेहोतेह। एकं निर्माणात्क ओर दूसरा ग्यृगारात्मक या प्रसाधनात्मक । पहले 
गीकारमे संसार की वे सभी वस्तुएं आ जाती है जिन्हे हम देखते है, जिनके स्वरूप का दशंन हम अपनी आलो से एकं 
निश्चित नियम ओर उपयोग के लिए करते! इसमे नियमितता तथा उपयोगिता होनी अवश्यक है। उदाहुरणके 
लिए हम पतो, नदियो, वृक्षो, पक्षियो, घास, फूल, वड़ा आदि किसी भी वस्तु कोले सक्ते ह। ये सभी वस्तुं 
ईश्वर द्वारा या मानव द्वारा एक निचित रूप मे बनाई हुई हमारे सामने आती है । जसा किं हमने पहले कहा है कि 
इनका स्वाभाविक रूप ही इम देखते ह तौ हरमे भदापन सा लगता है तथा एक अद्भूत बात सी मालूम पडती है । इस 
पहले प्रकार मे हैम उसकी ओर केवल उपयोगिता की दृष्टि से बढते. । वह वस्तु हमारे उपयोग मेँ आने योग्य होनी 
चाहिये उपयोगिता के साथ-साथ हमे उसमें सौन्दयं देने की लालसा भी बनी रहती है । हमारे दैनिक जीवन के 
उप्रयेग मे अनि काली सब वस्तुएे एेसीहीरहै। दूसरे प्रकारका माकार केवल सजावट के लिए होता है। इसमे 
भाकर बनते वाला केवल सौन्दयं-निर्माण तथा सौनल्दयं दर्शेन का अभिलाषी होता है । वह्‌ रेखाओं द्वारा एेसा भाकार 
्रस्हुछ्ः करता ह जो सुन्दर हो, सुन्दर लगे गौर वह्‌ आकार एक रूप मे नहीं अनेक रूप मे “भकार निर्माता इहायं 
रस्त हेत है! एक ही वस्तु अनेक रगो दारा हमारे सामने जाती है । हम उस एक को भी अनेक परति । पह 
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दूसरा प्रकार निर्माता की इच्छा पर निभरहै। वह जसा चाहे वंसा बनादे। उस पर किसी का बन्धन नही। 
प्राकृतिक वस्तुभो के निश्चित भाकारो को जोकि पहले प्रकारके अकारमेहम बता चुके हैँ भकार बनाने वाला 
बदल सकता है । पहले प्रकार का आकार बडी सुगमता से बनाया जा सकेता है क्योकि वह पहले ही प्रकृति को 
वस्तुओ मे हमे मिलता है, फूल या पत्ते, पक्षी या क्षरने, पवंत पत्थर, चन्द्र, सूयं ये सब नित्य-आकार मे रहते है 
ओर सदव हमारी आंखों के समक्ष रहते हैँ । इसलिए इनका चित्रण करना कठिन नही होता । प्रकृति की 
विशाल गोद मे रहने वाली उन सभी वस्तुओ, जिनको हम देखते है, उनका आकार बनाने मे चित्रकार 
को कठिनाई नही होती । दूसरे प्रकार का आकार, जो कि उसे स्वय बनाना पडता है या उसकी सन्न मे स्वत उद्बुद्ध 
होता है, कठिन है । यह्‌ भकार कंसे सुन्दर लग सक्तादहै, लोगो की रुचि के अनृकूल कंसे बन सकता है यहा यहं 
जानना अत्यन्त आवश्यक है । प्रसाधन आकार ही विशेष कर हम यहाँ स्पष्ट करेगे । इससे पूवं हम भकार के विशेष 
अगो पर प्रकाश डालेगे । 


आकार में चार बातें विशेष होती है । 


सन्तुलन, माशिकनिष्पत्ति, केन्द्रीयकरण ओर लयात्मकता । पहले मे रेखाएं एक निश्चित सन्तुलन 
के अनुकूल चलती है, चित्र का सम्पूणं कलेवर एक माप दण्डपर निर हयोतादहै। उनके लिए पहलेसेही 
सका निर्धारण आवश्यक है । दूसरे मे चित्रके प्रत्येक अगका निर्धारण एव उसे पुणेता देने का उपक्रम होता 
है । तीसरेमे चित्रमे जिस विशेष भाव पर कलाकार अपना भ॑न्तव्य रखता है बह निर्धारण किया जाता है; 
ओर चौथे मे लंयात्मकता आती है, विशेष ध्यान रखना पडता है नियमितता पर । लयात्सकता से तात्पयं यहाँ 
उससे है जो विशेष भाव या केन्द्र को सुन्दर तथा स्पष्ट बनाने के लिए आती है। प्रत्येक रेखा, प्रत्येक निरूपण 
एक निश्चित भाव की अभिव्यक्ति के लिएहो; रेखाएे व्यथेनहो ओरन उनकी कृति भाव निरोधक हो) 
प्रत्येक रेखा आवश्यकता को रखे ओर उसका अकन किसी भाव विशेष या केन्र विश्चेष को स्पष्ट अथवा 
समञ्ञाने मे सहायक हो । इन चारो अगो से युक्त आकार सवेथा सफल गौर माक्षंक होता है 1 उसी मे पूर्णता 
रहती है । 
रेखा निरूपण 


रेखाएं आकार कल्पना मे विशेष उपयोगी है, क्योकि इनसे चित्र का सम्पूणं व्थूह्‌ तयार होता है । 
अनेको रेखाएं जब दाएुं बायं से समाचान्तर रूप से अथवा आदि, मध्य, अन्त मे निरूपित होती है, इन्दी रेखाओं से 
फिरसारा चित्रे निमित होता दहै । उदाहरण के जिए यदि. हम एक प्रत्ता ले तो हम उसमे देखेंगे कि उस पत्ते के दाए 
बाय आदि मध्य अन्त, के कोणो से रेवाएं पत्ते के सारे शरीर को सजावे मे उपयुक्त होती हैँ । पत्ते के सम्पूणं कलेवर 
पर हम कुछ रेखाएं दाए, बाये कुछ समानान्तर कुछ आदि अन्त मध्य मे खिची हुई देखते हैँ ओर उन्ही से पक्त अपने 
सम्पूणं रूप मे हमारे सामने बाता है । आकार कल्पना मे भी हम इसी प्रकार आकार कर्त को रेखाओ का उपयोग 
करते देखते ह । कलाकार अपनी तूलिका से अनेको सुन्दर रेखाओं द्वारा जिनमे बकार कल्पना. की उपर्युक्त चारो 
बातें होती हैँ । एक सुन्दर रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है । रेखा निरूपण चिच में अत्यन्त आवश्यक है । 
आकार कल्पना मे तभी सौन्दयं उपस्थित हो सकेगा यदि कलाकार की रेखा निरूपण-पद्धति निर्दोष होगी । 
इसी प्रकार एक-एक भू-भाग का चित्र यदि आकार कर्ता प्ररतुत करतादहैतो उसमे भी दूरी, समीपता, बीच 
का भाग, सकोच तथा विस्तार ये सभी बातें रेखामो द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकेगी । लम्बाई, चौद्धाई, गहराई, 
ये सभी स्पष्ट रेखाओं से बताकर फिर उन सब रेखाओो द्वारा केन्र को भी स्पष्टीकरण मिल जातीं है । आकर 
कल्पना मे रेखा निरूपण बहुत ही आवश्यक है क्योकि इनसे चतरो के सभी अशो का पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट हो 
जाता + 


६ आकार कल्पना 


आकार कत्पनाके कारण 


प्राकृतिक आकार कल्पना मे हम कह भये है कि पदार्थो का कारण सघषेदै। सघषं हु ओर आकार 
बना । मनुष्यङृेत आकार कल्पना के विषय मे विचारको के अनुमान के बहुतसे कारण ह। सबसे पहलाकारण वे 
आवश्यकता बताति है । आदिम-प्राणी-समाज को जेसे-जेसे जिन-जिन वस्तुभो की आवश्यकताएं प्रतीत हुई उन्ही 
वेस्तुओ के आकार उन्होने बना दिये । आदिम मनुष्य वृक्षो के नीचे, गृफाभो मे, खाईयो मे फिर क्ञोपडियो मे, फिर 
पक्के मकानोमे ओर इसके भी बाद महूलो मे रहते रहै । उनके निवासे स्थानो के आकार आवश्यकतानुसार 
बदलते गये । जिस पदाथ से जसी आवश्यकता प्रतीत हई उनका वंसा स्वरूप उन्होने बनाया । दूसरा कारण 
उन्होने उपयोगिता बताया है । उपयोगिता से तात्पयं है उपभोग या लाभ । अर्थात्‌ वस्तुभो को उन्होने उसी 
श्प में घरटितकिया जिस रूप में उनसे लाभ पहुंच सकता था। पत्थर तथा लोहे आदि के अस्त्र, वस्त्र तथा 
आराम के अन्य साधन सभी विशेष-विशेष रूपो मे इसी उपयोगित्रावाद के दृष्टिकोण से बने आकार 
कत्यना का तीसरा कारण वातावरण ओौर जलवायु ह जिस प्रदेश का जलवायु जसा रहा वैसे ही बहौ 
वस्तुमो के आकार प्रकारबनगये। वातावरणसे ही हमारी वेष-भूषा, रहन-सहन के व्यवह्‌।र मे आने वाली 
वस्तुभओ के आकार बनते ह चमह़ के कपडे, जते, लम्बे कोट, छोटे कोट, ये सभी वातावरणके कारण 
आकार पाति ह। बफं या वर्षा बाले प्रदेशो मे लम्बे बट पहने जतेर्ह। ठण्ड देशो मे बडा बन्दगलेका 
कोट सुन्दर लगता दहै। गरम देशोमे ढीला कपड़ा या खुला वस्त्र सुन्दर लगता है। तात्पयं यह कि 
वातावरण भीहमारी वस्तुओके गकार बनने मे सहायक दहोताहै। चौथा कारण आकार कत्पनामें जातीय 
सस्कृति या जीवन के सस्कार होति है 1 किसी विशेष जाति या सस्कृति या जीवन के संस्कार होते है। 
किसी विशेष जाति या सस्कृति के उपयोग कौ वस्तुएं दूसरी जाति या सस्कृति से भिन्न है, हिन्दू टोपी ओर 
मस्रलमानी टोपी दोनो के आकार भिन्न । अप्रेजी टोप उन दोनोसे भिन्न है। इसप्रकार भकार कल्पना 
मे जातीय जीवन ओर सस्कृति विशेष भी क्षलकते हैँ । पच्वां कारण जकार कत्पनामे पदाथंभेदभीहै। 
कोई आकार मिट्टी पर सुन्दर बनता दै, कोई लकडी पर खिल सकता है गौर कोई ताबि-पीतल पर। पदां 
भेदसे भी आकार-भेदहोजातादहै। भकार कल्पनां मेछटठा कारण व्यक्तिगत रुचिभीटहै) व्यक्रितगत इचियो 
से बस्तुभो मे भेद पदा हो जाता है । उदाहं रणाथं एकं ही कपड़ा विभिन्न सुचियो से विभिन्न शरीरो पर विभिन 
रूप धारण कर लेता है । कही बन्द गले का कोट, कही गोल कोट, कही मचकन, ओौर कही लम्बा कोट बनं जाता 
है। किसी का पयजामा चौड़ा, किसी का तग ओर किंपीकाचडीदारये सवएक ही केपडेके अनेकरूप है 
जो किं रचि के अनुसार पुथक्‌-पृशक्‌ हो गये । ये सभी जितने प्रकारे के आकार हैँ हमेशा परिवतंनशील है किसी 
भी माकारको नित्यं नही कहुसकतेै। ये सभी आकार सजावट केलिए होते ह। मातव समाजक्यासार 
चेतन-समाज सजावट के लिरएही कारो को जन्म देता है। अब आकार कत्पनाके भदो पर हम क्रमशः विचार 
उपस्थित करते है । 
माकार कल्पना के वसे तो करई रूप हैँ परन्तु विचारक ने मृद्यत. उसे चारभागोमे बांटाहै-- 

१---प्रा$ुतिक आकार कल्पना । 

२--भलकारिक आकार कल्पना । 

३---ज्याभितिक आकार कल्पना । 

४--सूवम जआक्रार कल्पता । 


१ प्राहृतिक- 


पहले प्रकार की अकर कत्यनद मेः ऋलृतिक वस्तुनो के रूप अद्धिति किये जाते है \ वस्तु प्रकृति 
मे जि खूप मे दिखाई देती है, उसी को हम कपड़े कागज आदि पर गद्धित करदेते है । भङृतिक त्राह 


अकार कस्पना ७ 


कल्पना मे इस बात काशध्यान अवश्य रखना पडतादहैकि जो कुठ कलाकार अद्भत करना चाहता है उसमे 
अभिव्यक्ति भी हो केवल मनृकरण न हो । अभिव्यक्ति से तात्पयं यहहैकिजो जाकर कर्ता देना चाहता हयो उससे 
भावं पूरे स्पष्ट होने चाहिए, प्रत्येक रेखा प्रत्येक उपक्रम पूरे ओर एकं निश्चित भाव की स्पष्टता करे 1! प्राकृतिक 
वस्तु का अनुकरण तो हौ परन्तु उससे भाव का स्पष्टीकरण न हौ तो आकार कल्पना सफल नही, पणं अर्भिग्यक्ति 
ही आकार का सच्चा लक्ष्य है) प्राय प्राकृतिक वस्तुओं के आकार निर्माण के समय यह ध्यान रखा जाता हैकि 
उसमे स्वाभाविकता भी आ जाय ओौर सौन्दयं भी । इन दोनो मे भी जिस विशेष भाव को आकार कर्ता अभिव्यक्ति 
देना चाहता है वह्‌ होनी आवश्यक है । उसी व्यक्ति के बनाये हुए आकार भले लगते हैँ जिनमे स्वाभाविक्रता ओौर 
सौन्दयं दोनों तत्व मूल भावो के साथ प्रकट हो । इसके लिए चित्रपट अर्थात्‌ कपड़ा, कागज भी देखना आवश्यक है । 
कि प्रकारके वस्त्र या कागज पर कौन सा चिते अकित भली भाति हो सकता है यह विचारकरकेही काम करना 
चाहिए । आजकल चीनी ओौर जापानी ढग के गाकार हमारे वस्त्रो गौर पटो पर दीखते है । लोग प्राकृतिक वस्तुभो 
करूप अकित करते है जिनमे केवल अनुकरण के ओौर कू प्रतीत नही होता । न तो सौन्दयं ही पूणं रूप से उतरत 
है गौर न स्वाभाविककत्ता ही दुष्टिगोचर होती है । 


२. आलंकारिक- 


इसमे किसी वस्तु के स्वाभाविक रूप को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कु विशेष प्रकार का उस 
मे आकषेण उत्पन्न करने के लिए कलाकार का प्रयोग स्वतन्त्र होता है । किसी एल पत्ती के आकार को माकछक्लारिक 
रूप मे परिवत्तित करके हम आकार बनति है । इस प्रकारो $ आकार मे भी पुनरावृत्ति केन्द्रीकरण आदि आकार 
कल्पना के चारोजगकाममे जति है । इसका क्षेत्र अन्य प्रकारो से अधिकं विस्तृत होता है । प्राय. बहुत प्राचीन 
कालसेही इस विषयमे देखा गया है कि लोग अपने व्यवहार को सभी वस्तुओ को मनमनि ढग से सजति मे 
प्रयत्नशील रहे । सभी देशो के सभी व्यक्ति इन आलकारिक आकार कस्पनाओ की ओर आक्ित होते रह्‌ है । पहले 
प्रकार के आकारो से ये अधिक सुन्दर प्रतीत होते है । इनमे स्वाभाविकता की अवहंलना नही होती प्रत्युत: सौन्दर्य को 
प्र्षानता दी जाती है) इनकी सबसे बड़ी विश्रेषता यह होती है कि इनका उपयोग यथेच्छ किया जा सक्तः है । 
आकार कर्ता जैसा चाहे वैसा रूप इन्हे दे सकता है 1 सौन्दयं होना अवस्यम्धावी है उनमें प्रागेतिहासिक कालसेही 
माथी, फारसी मृगल ओर राजपूत कालीन आलकारिक शंली के प्रयोग प्रायः अधिकता से देखने मे आति हैँ । 


३. ज्यामिति- 


हमारे भारतीय प्राचीन इतिहास में सुदीघं जीवन के साथ-साथ सांस्कृतिक परम्परा दै। इमे हम्परे 

जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक प्रकार के श्यृगार-्रघाधनी जन्म, नामकरण आदि सस्कारो के समय ब्राहमण लोग 
करते है । स्वि घर की दीवारों पर अनेक चित्रकारियाँ बनाती ह । ब्राह्मणः हवन की वेदी मे चक्र आदि आरे हल्दी 
तथा रोखी से बना है । आयव. (चौड-गोल ) वृत्त सीधी वक्र (टेदी) रेखामो दारा अन्तिदेव कयै पूजा का यंत 
मिद्दी की वेदी पर ब्रनता है ॥ इखी प्रकार अन्य विवाहादि कर्यो मे मण्डप सजाने,मे इस आकार कल्प्रचा क 
महत्व दिया जाता है । विशेषत यत्नो की पुजा हमारे यहाँ जो होती है, वह यही ज्यामितिक आकार कल्पना है। 
चिन्रकला मे इस प्रकार की ज्यामितिक रेखाएं अलकरणमे काम आती है । इस प्रकार के आकार आवृत्ति, समपरधाव्‌ 
सन्तुलन आदि के सिद्धान्तो के विभिन्न व्यावहारिक प्रयोगो की निपुणता पर निभंर रहते हैँ 1 इन आकारो मे अनेक 
आकार जब तक एक साथ नही आते तब तक ये सुन्दर प्रतीत नही होते । उदाहरण के लि हम एक्‌ सिपाही आदि 
का आकार बनाते हँ तो उसी के साथ अनेक सिपादियो का भरी जकार निर्माण त्राञ्छनीय है! जब तक उस एक 
प्िपाही के साथ अनेक स्िपाहियो को पक्ति का निर्माण हम नही करते तब तक ब्रह एक सिषाही का. गक्रार नद्ध 
बनता है । दसी प्रकार फूल, पत्त, पौधे, जद तक्‌ एक साथ पक्छिबद्ध ङूप मे, एक लयात्पक रूप मे हमरारेनकृक्ष 


निन 


ट आकार कल्पना 


नही आते तब तक ज्यामितिक आकार नही बन पाता । पक्षी, फूल, जानवर, बतन, गाव इन सभी का समृह्‌, आवृत्ति 
नियमितता, सन्तुलनात्मकता चित्र बनाने से पूवं अच्छी प्रकार के निर्धारित कर लेना चाहिए । ज्यामितिके अकार 
कल्पना मे पक्तिबद्धता का आना अनिवायं है । 


४. सुक्ष्म आकार कल्पना- 


इसमे सभी अन्य पूर्वोक्त आकार शेलियो का सम्मिश्रण रहता है । आजकल के मकान तथा वेशभूषापएं 
इसी प्रकार को होती है । इनमे सरलता भी होती है, सादगी भी होती है गौर सजावट भी । सूक्ष्म आकार कल्पनां 
भे बहत सादगी होती है । आलकारिकता इनमे कम होती है । पहले तीनो प्रकार के आकार इनसेस्थूलरूप से मेल 
तही खाते । ये अलग ही ठग के होते है ज्यामितिके आकार कल्पना के कुठ रूप इनमे हैँ जसे धन तिकोण मादि । 
नमे कलात्मकता अवश्य रहती है, वह्‌ किस सिद्धान्त ओर सन्तुलन की है यह्‌ कहा नही जा सकता । इनकी सजावट 
बनावट सब निराली होती है। अआजके मशीनयुगमे इस प्रकारके आकारो का प्रयोग बहूतहो रहा है। आज के 
वैज्ञानिक युग का प्रभाव हमारे इन भाकारो पर दूतगति से पड रहा है क्योकि जीवन इनसे प्रभावित है । इन आकारो 
मे ऋजुता, पुनरावृत्ति, समानान्तर, असमानान्तर, कम वक्रता, त्निकोण, ये सभी गुण होने चाहिए । इन बआकारोमे 
प्रवाह तथा समता के कारण कभी-कभी इनमे पहाडो, पत्तो के आकारो का सूक्ष्म मभ्यासभीहोता है । आज के 
युगमें सूक्ष्म आकार कल्पना लोग अधिके पसन्द करते है क्योकि इनमें सादगी अधिक होती है। किसीभी प्रकार 
का भावया रग सम्बन्धी बोज्ञ इन चित्रो पर नही लादा जाता है। 


आकार कत्वना मेरेवा ओररग 


भाकार कल्पना मे हम प्राय. दो प्रकार का विभाजन देखते ह । एक वहु जो केवले रेवान द्रारा 
अभिव्यक्ति पाताहै ओर दूसरा वह्‌जो उसी मे रगो द्वारा अभिव्यक्त किया जाताहै। दोनों मे उदहष्य अभिव्यक्ति 
ही है 1 अभिव्यक्तिके लिए उस कस्तुपरभी हमे विचार कर लेना चाहिए जिसका आकार बनाना हो । र्हा हम 
अभिव्यक्ति केन्द्र प्रर भी थोडा विचार करलेते हैँ । जिस वस्तु करा हूम अकार बनायेगे वहं वस्तु रूप-गुण मे क्या 
है ? उसका हमारा दनिक जीवन मे क्या उपयोग होता है ? यह सब देखकर ही हम उसका सूप बनते है। उस 
माकार को बनाते हृए हम सौन्दयं पर ही अधिक ध्यान रखते हैँ; वह वस्तु सुन्दर रूप मे हमारे समक्ष आये भौर 
उसका उपयोग भी स्पष्ट हो जाय । चित्रकारकोये दोनोरेवाओर्गो द्वारा बनाने पड़ते ह। अत. उसमे इतनी 
योग्यता होनी चाहिए कि वह्‌ रेखाओं के सन्तुलन से वस्तु के सूप ओर गुण दोनो को स्पष्ट कंरदे। इस अभिव्यक्ति 
केन्द्र के लिए कलाकार के मन गौर हृदय के सस्कार प्रबल होते है,। जिस प्रकारके मनों भावो या विचारो वाला 
कलाकारहोगा बैसाही आकार वहु बनायेगा । कलाकार की अरभिव्यक्तिका केन्द्र वही वस्तु बन सक्ती दै जो 
उसकी अपनी ठोक_-ठीक कल्पना मे जा गई हो । कलाकार कौ इष आकरार कल्पना मे उसके सस्कारो-बनुभूतियो का 
निरूपण पाकर हम उसके विषय मे निणंय कर सकते ह कि उसका विचार तथा भाव धरातल क्या है। उपयोगिता 
से हमारा तत्पयं प्रभाव-उच्चता है । उच्च कोटिके अकारो में हमे निस्सन्देह कलाकार के भावस्तर की उच्चता 
का रूप मिलता है । सांस्कृतिक या जातीय चितो मेँ प्राय. कम कलाकार ही सफल हो सक्ते हैँ । सस्कृति, धम- 
विशेष मे सम्बन्ध रखने वाले चिन्नो मे सूक्ष्म भाव प्रदशंन करने मे कलाकार की निपुणतां ही काम कर सकती दै। 
राम के वनं गमनं के समय दशरथ, कैकेयी, सीता, लक्षमण प्रजा भादि के स्वरूपो को स्पष्ट करते हुए कलाकार की 
सबसे बी सफलता यही है कि इन पात्रो के स्वरूपं फ साथ-साथ उनके सूक्ष्म मनोभावों को भी उनके चेंहरो पर 
या अन्य अर्गौ मे अभिब्यक्ति देदे। तभी चित्र का अथं, वातावरण ओौर प्रभाव स्पष्ट हो सकता है । अभिव्यक्ति 
केर के यथा्थं-सौन्दयं पूणं रूप से अक्रित करने मे ही माकार कल्पना सफल समक्षनी चाहिए । ओौरंमजेब के चित 
मे तिलिस्मी माला, कटारी, सुनहरी जरी, हीरे तथा ऊचे ताज को बताने से कलाकार ओरगजेब की कटृटर 
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धामिकता, कठोर राजनीति शक्ति ओर प्रभाव को स्पष्ट करेगा । अकबर के चित्र मे अकवर की सफेद सुथरी मछ, 
गुलाब का फूल, सादे कपडे भौर हीरो कौ माला इन सभी वस्तुगो के चित्रण से कलाकार अकबर का सीधा ममता 
सज्जनता से भरा विलासी रूप अकित करेगा। इसी प्रकार जहांगीर की वेशभूषा बनाकर उसके आकार चित्र से 
कलाक!(र जहांगीर की शान्ति-प्रिय प्रकृति को स्पष्ट करेगा । अभिव्यक्ति केन्द्र को भली-्भाति समञ्ञ बञ्लकर ही 


तूलिका आकार निर्माण के लिए उठानी चाहिए जिसतते आकार कौ उपयोगिता पणेत क्षलके । कुछ आकार इसी 
उपयोगिता की दुष्टि में अक्रित होते है । 


आकार कल्पना मे अभिव्यक्ति केन्द्र के लिए यह भी आवश्यक है किं बच्चे बृढ ओर तरुणो के लिए किस 
प्रकार के आकार सम्भव हो सकते हैँ । बच्चे के भआकारमे चटकमटक ओर हल्का भाव प्रकाशन होगा। बढे के 
आकार मे सरलता आदर भौर धद्धा-भाव-बोधक रेखाएं होगी । इसी प्रकार तस्णो के आकार निर्माण मे उल्लास, 
मस्ती आदि के भावो से सम्बन्धित कल्पना होगी । बच्चो के मां बाप प्राय भपने बच्चो को सजाने के लिए फूल पत्त 
ओर फल वाले आकारो से युक्त वस्त्र पहनाते है । वच्चो केश्युगार इष प्रकारसे किए जाते हैँ किं बच्चा बहुत से 
बच्चो मेँ एक अलग सौन्दयं का केन्द्रहोने से सबको अपनी ओर खीचसके। चटकीले वस्त्र, चटकीली वेशभूषा 
बच्चो की आकार कल्पना मे दिखाना बावश्यक होता है । फूल, पत्ते, फलो से बच्चो की आकार कल्पना का भावं 
यह्‌ होता है कि बच्चे फूलों कौ भांति कोमल, आकषक, फूलो की भाति लावण्य ओर हषं के केन्द्र हैँ । आकार निर्माता 
को इसी प्रकार रग रेखा लगति हुए इसका पूरा ध्यान रखना षडताहैकिजो आकार वह्‌ बना रहा दहै, उसका 
अभिप्राय पूर्णतः स्पष्टहो रहाहैयानही। चीनी कपड़ो के आकारो मे प्राय" बच्चो के कपडो मे यह्‌ देखा जाता है 
किं वे गड्डो, सुन्दर चिडियों के आकार लेकर सजाये जाते है । जेसे-जैसे मनुष्य बड़ा होता चला जाता है उसका 
स्वभावं गम्भीर ओौर सादा होता चला जातादहै। इसी के सन्तुलन मे यदि हम किसी बृडेकेआकारमें देखे तो 
मालूम होता है किं वह सफेद कपडे सुन्दर मानता है । सजावट से उसका सम्बन्ध नही । इसी प्रकार गेश्ए वस्व वाले 
के भावों से उसका आकार सात्विक भावों की अभिव्यक्तिके लिएहीहोगा। इन सबका मतलब यह्‌ नही कि इन 
सबको ओर रूपमे नही रखा जा सकता; परन्तु आकार कल्पना मे यदि पहली ही बात पर हम चले तो ठीक है। 
आकार की उपयोगिता ओर स्वाभाविकता टोक भावाभिष्यक्तिमेहीहै। 


जिस प्रकार आकार कल्पना से कलाकार की भावानुभूति स्पष्ट होती है उसी प्रकार जिस वस्तु का 
आकार कलाकार ने बनाया है उसका अन्तः ओर वाह्य जगत्‌ भी इसी मे स्पष्ट हो जाता है । अकबर, जहूगीरः, 
ओरंगजेब के उदाहरणो में हम यह स्पष्ट कर चुके है । आकार कर्ताको सभी आकारो को ठीक समञ्च बृहक्रर तूलिका 


उठानी चाहिए । बाल, वृद्ध, तरुण की अवस्था परिस्थिति गौर मन का आकार मे स्पष्टीकरण करके ही आकार 
कल्पना सफल मानी ज सकती है । 


रगो का महत्व 


अबरगके विषयमेभी समक्ष लेना अवश्यकदै। रगोकारेखाभोके साथ गहरा सम्बन्धरहै। जिस 
भाव विशेष को रेखाएं स्पष्ट करतीदहै, उसीमे कुछ विशेष आकषण उत्पन्न करने कै लिए आकार कल्पनामे 
रमो का उपयोग होताहै। रण कभी सन्तुलन ओर कभो किसीभाव विशेषकी वृद्धिकेलिएअतेर्है।येभी 
बच्चे, बृढे ओर तरुण की प्रकृति भेद से प्रयुक्त होते है। बच्चो कै लिए प्रयुक्त होने वाले रग चटकीले तथा हल्के 
भावस्तरके होते है। उनमे गम्भीर भावो की अभिन्यक्ति का प्रयासनही होता। य॒वावस्था के लोगो के योग्य 
प्रयुक्त होने वालि रग प्रबल आकषेण यक्त होते हैँ 1 आप्त-पासकेलोगोकी दृष्टिका केचधबन जाने की आकाक्षा 
क्रायः युवकी मे होती है इसीलिए उनकी वेशभूषा मे भी इसी मनोविज्ञान की क्ञलक होती दै । आकार कल्पना 
मे तरुण कै स्वरूप का निर्माण एसे ही रगो से किया जायगा जो दशंको को बलात्‌ खीच लें । युवा के प्रेम, उत्लास, 
स्फू, मादकता, साहस, ओज, तेजस्विता आदि भावो की अभिन्यक्तिमे एसे ही अनुकूलन रगो का प्रयोग 
आकार कर््ताको करना पड़गा। साराश यह कि तरुणो की अकार निमणि योजनामे तथा पिताके जाकर निर्माण 
मे पावनता भोर सरलता बोधक रगो का प्रयोग हौगा। जव तकरमो का समुचित प्रयोग नही होगा तब तक 
आकार कल्पना अपुणं गौर प्रभाव शन्य होगी । रगो द्वारा परिस्थितियों; सूक्ष्मप्रवृत्तियो ओौर विचारो को स्वत 
स्पष्टता मिल जाती है । हमारे यहाँ तीन प्रकार के रग प्रधाने है, पीला, लाल भौर नीला, इन तीनो रगो को मल रग 
कहा जाता है 1 भ्रकृति मे ये तीनो रग प्रधानत. पाये जति है भौर इन्ही के साथ पारस्परिक सम्मिश्रणसे तीन रम 
म्नौर घन जाते है । 


रण चक्र मे नीले गौर पीले को समान मातरा मे मिलानेसे हरा रग बन जाता है; दूसरे लाल ओर पीला 
मिलनेसे नारगी रंग बन जाता है लाल भौर नीला भिलजानेते बगनी रग बन जाताहै। तीने प्रधान रगो 
कोहममूल रगकहुचुकरेहै। दूसरे रग जो परस्पर के संयोगसे बने मिधितयौ गौण रग कहलाते है। इन 
छः रगो के अतिरिक्त भी अनेक अन्य रगो का निर्माण कलकार कर नेते) वे सभी पचसि प्रकार केरम इन्ही 
छः रमो के अन्तगंत ह । केवल बद्धि तथा रुचि का चमत्कार इनके अनेकं रूपो का कारण है 1 उदाहरणार्थं भटा, 
आल्‌ ओर घी-नमक का प्रयोग साधारण गृहिणि्यां सीधे सादे भोजन के रूप मे प्रस्तुत कर देती ह । परन्तु आधुनिक 
युग कौ वब्ज्ञानिक शिक्षा सम्पन्नं महिला उसी आटे घी जौर माल्‌ नमक से क प्रकार के भोजन प्रस्तुत कर सकती 
है। इसी प्रकार वणं योजना (कलर स्कीम) मे कलाकार अपने भावों की अभिन्यक्ति रुचि भौर प्रयोजनं के जनुसार 
वर्णो (रगो) दारा करेगा। 


रंग का प्रयोग करने के पाच प्रकार है:-- 
१--समन्वयाटमक वणं योजना ((010 पा ऽनाथ०6 ग प्र700फष्} 


इसमे कलाकार अपनी रचि अथवा प्रयोजन के अनुसार किसी विशेष रग को छाँट कर अकार 
कत्पनां मे प्रयोग करता द । समन्वयात्मक वणं -योजना का तत्पयं है एक विशेष रङ्कु काञआकरार कल्पना मे 
प्रयोग करते हए उसके समानान्तर या मिलते जुलते रग का भीप्रयोग होना आवश्यक होगा । जसे लाल रग 
का उपयोम करते हए उसके भित्र संग बैगनी भौर नारंगी का भी प्रयोग करना आवश्यक है क्योकि इन दोनो 


रगो का महत्व ११ 


र्ञोमे लाल रङ्ग अवश्य रहता है। जहां लाल होगा वही नारङ्धी ओर बगनी अवश्य होने चाहिए तब आकार 
कल्पना सुन्दर होगी । 

अब तक हमे मालूम हुमाकिरद्खो मेसे मित्र रद्धो को लेकर समन्वयात्मिका शंलीकीभाकार 
कल्पना होती है, परन्तु कभी-कभी एेसाभी हो सकताहै कि बहूतसेरज्लो को विविध रूप मे लेकर भीहूम एक 
विशेष रद्ध का पुट देकर उनमे समन्वय उपस्थित कर सक्ते हँ । वे विशेष रङ्ग दो ही है, काला ओौर सफेद। 
ये अलग अलग प्रकार से प्रयुक्त हौकर समन्वयात्मक शेली कौ रद्ध योजना को बना सकते है । समन्वयात्मक शली 
दो प्रकार कौै--हल्की ओर भारी । हल्की मे सफेद रद्ध मिलाकर रद्ध योजना होती है दूसरी मे कालारङ्ख 
मिलाकरजोभी रङ्ग हम प्रयोग मे लायेगे उनके लिए कले ओरसफेदमेसे एक को समन्वय लाने केलिएहम 
प्रयुक्त कर सकते हँ ! अच्छा होगा कि रज्ख योजना करते समय हमरद्खचक्र को ध्यान मेँ रखे या इन्द्र धनुषको 
ध्यान मे रखे । 


२- प्र तियो गितात्मक वणं-योजना ((010 णा ऽताल€ ग (०251) 


इसके अनुसार विपरीत रज्ञो का प्रयोग होता है । उदाहरणाथं जहाँ लाल रद्ध होगा वहाँ हरा रङ् 
जो किं रद्ध चक्र मे ठीक उसके सामने है, लगाया जायगा । या पीले रग के साथ बगनी रङ्ख लगेमा। इस 
प्रतियोगितात्मकं वणं योजनां का प्रयोग भी कलाकर अपनी रुचि ओौर बुद्धि के अनुसार ही करते ह । प्रति- 
योगितात्मक वणं योजना सौन्दयं का स्पष्टीकरण अच्छाकरती है । जब तकं विरोधी रद्ध परस्पर श्रयुक्त नही 
दिखये जाते तब तक आकार कल्पना मे सौन्दयं ग्रहण वही हो सकता । 


इ३- प्रतियोगिता समन्वय रङ्धः योजना 

कभी समन्वयात्मक तथा प्रतियोगितात्मक दोनो योजनाओं का प्रयोग कलाकर एक साथ भीकरलेते 
है। दोनोमेसे कुछ थोडा अश किसी एक का बढादेते ह! इसी को समन्वय तथा प्रतियोभितात्मक रङ्कं योजना 
अथवा प्रतियोगिता-समन्वय-रग योजना भी कहू सकते हैँ । यह तीसरा प्रकार ओर चौथा प्रकार सौन्दयं वृद्धिके 
लिए ही आता ह । जैसे--किसी बडे लम्बे लड़के की ऊंचाई को स्पष्ट करने के लिये उसके पास छोटे-छोटे लड़के 
अवश्य दिखाये जा्येगे । अथवा किसी को अत्यन्त सुन्दर बताने के लिए , उसके पांस कुरूप मनुष्य अवश्य ही बनाने 
पड्गे । इसी प्रकोर जो भी रग योजना कलाकर प्रदशित करना चहिमा तथा उसका साधारणीकरण दशकं मेँ करना 
चहेगा तो उसे ये शेलियां दिखानी होगी । 

पांचवी प्रकार की रद्ख योजना सफेद या काले रङ्क से थोडा बहुत परिवतंन करने से सर्वानृपाती 
रद्ध शैली कहलाती है । इसमे एक रङ्ख मुख्य रहता है ओौर अन्य रंग हल्के रूप में सहायक बनाकर आक्रार 
कल्पन प्रस्तुत की जाती है । सफेद ओौर काला इसमे परिवतंन के मूल है । इसी को अग्रेजी में मौनौक्रोम 
(प०ण०्टााल) भी कह सकते है । हम रद्ध मनोविज्ञान के विषयमे पर्याप्त रूप से बता चुके हँ गौर हस 
निश्चय पर पूव चुके है कि प्राचीन इन्द्र धनुषी रङ्ग योजना अथवा नवीन रङ्ख योजनाएं जो ऊपर हम बता 
चुके है एतदयं प्रयुक्त की जा सकती हँ तथा सुन्दर आकार कल्पना प्रस्तुत की जा सकती है । इन सबका उपयोग 
यदि अपने उपयोग की वस्तुभो कै ध्रगार मकरं तो वे सुन्दर प्रतीत होमी; कपड़ों जसे, साड़ी की किनतरिर्या, 
लिहाफ, पहनने के कप्‌ (बच्चों तथा तरुणो के) इत्यादि अति ह । धर की दीवार, छत, फशं जादि को खजने 
के लिए ओर कालीन, दरी, मेजपोश इत्यादि के आकारे को सजतनेमें रगो का उपयोग एसा करर जिससे वे 
आकषक तथा स्वाभाविक लगे । हमारे यहाँ स्थ शिद्धान्त बहुत ऊचे थे 1 चीन, फारस, यूनान बादि देशे 
रभो के सिद्धान्तो के विषयमे उन लोगो को कुछ ज्ञान तथा, वे केवल प्राकृतिक दृश्यो को देखकर रग योजना 
करो समङ्षते ये । सूर्योदय के सभय क्षितिज पर खेलने वाले अनेकों रंगो को देखकर उन लोम ने अपनी कक 


१२ अकार कल्पना 


मे रग योजना रखी । उदाहरणाथं सूर्योदय के समय पूर्वाकाश मे पहले लाल, उसके बाद गुलाबी, फिर नारमी, 
उसके बाद पीला, उसके बाद हरा ओर उप्षके भी बाद नीला रग देखने मे आता है । रग योजना मे यही सिद्धान्त 
उन लोगो को मान्य रहा होगा। हमरे रग योजना सीखने वले विद्याधियो को इन्द्र धनुषी रग योजना के नियम 
यादनरहेतोभीवे सूर्योदय गौर सूर्यास्तिके समय को देखकर रग योजना का ढग समन्न सकते है । प्रतिस 
कलाकार बहुत कुछ सीखता है । पदां, रग, वेशभूषा इत्यादि सभी बतं प्रकृति कौ गोद मे अनेक आकारोमे 
दीखती है । लता, वृक्ष, जीव, जन्तु, पक्षी सभी अनेक आकारो मेँ हमारे सामने बति हैँ । इन सबके अनेक आकारो 
को देखकर कला का विद्यार्थी अपने लिए कलां साधनाकी सामग्रीले सक्ता है । विद्यायियो को ्रकृतिकी सभी 
वस्तुएे ध्यान से देखनी चाहिए । उन पदार्थो के भीतर क्या-क्या विशेषताएं है जो आकार कल्पना, कल्पना का 
सौन्दर्य, दिखाने में सहायकं हो सकती हँ । उदाहेरणाथं गुलाब के फूल, पत्ते, पखृडि्या, केसर, काटे, टहूनी इन 
सबको भली-भाति समञ्च कर आकार देने वाला विद्यार्थी गुलाब का आकार सुन्दर स्वाभाविक रूप मेप्रस्तुत 
केर सकेगा । साराश यह्‌ कि प्रकृति के पदार्थों का सूक्ष्म निरीक्षण करने वाला सफल आकार कर्ता होगा । अब हम 
इतना कुछ कहने के उपरान्त इस निष्कषं पर पहुंच गये हँ कि आकार कल्पना या डिजाइन मे यह सभी कु कहां 
तक अपेक्षित है । अब हम आकार कल्पना के छोटे-मोटे सभी रूपो का विश्लेषण करते है ओर उनमे प्रयुक्त होने 
वाली सभी विशेषत्ताओ को बताते ह। 


१. शिनतारी डिजाइन 


ये कई प्रकारके होते है, कुछ तोड़ मोड वाले होते है, कुछ साधारण, ओौर कुछ मिभचित, जिनमे कई 
प्रकार के गोल चौकोर आकार परस्पर संयुक्त होते है । कुछ एसे होते हैँ जिनमे एूल पत्ती, चिद्या, जानवर एव 
प्राङृतिक दुश्यो का चित्रण होता है । कुछ बेलो के भी होते है, जसे, अगर की बेल एव अन्य ऊरध्वंगामी बेले। ये सभी 
उपर्युक्त वस्तुए साधारण दै, परन्तु जब विद्यार्थी इनके अभ्यस्त हो जाते तभी वे आगे की आकार कल्पना बना 
सकते ह । इन सब वस्तुजो मे से हम कब ओर किंस वस्तु को लेकर किंस आकार गौर किनारीके लिए कौनसी 
वस्तु का रूप छट ओर उसे किस प्रकार नियमबद्ध करं यह्‌ कला के विद्यार्थी को स्वय रछँटना चाहिए । इस सम्बन्ध 
में हम पर्याप्त चर्चा कर चुके है । इस प्रकारके आकारोमेदसबात का ध्यान भी भवश्य रखना होगा किकिस 
प्रयोजन के लिए कौन सा रग भौर रेखाएं उपयुक्त होगी । स्वाभाविकतां गौर आकषेण आकार या डिजाइन मे तभी 
आयगां जब उसमे रंग भौर रेखाएं उचित रूप मे प्रयुक्त होगी । 

किनारी-बाकार के लिए विद्यार्थी को धीरे-धीरे यह सीखना चाहिये, पहले सीधी रेख।एं फिर उसके 
बीचमे गोल, फिर कुछ ठेढी मेदी रेखाएं, फिर उन्ही मे फूल पत्ती । इस प्रकार धीरे धीरे किनारी आकार~कत्पना 
सुन्दरता से सीखी जा सक्ती है । कभी-कभी विद्यार्थी किसी बनी हई वस्तु को देखकर घबरा जाते हँ मौर तुरन्त 
बहुत बडे किनारी आकार बनाने के लिए आतुर हो उठते है परन्तु एसी स्थिति मे धयं गौर धीरे-धीरे सोच समन्च 
कर आगे बढना ठीक होता है । जिस प्रकार प्रकृति का नियम है कि मीठा ही मीठा खाना अच्छा नही लगता मीठे 
के बाद नमकीन खाना अच्छा लगता है गौर नमकीन के बाद मीठा, इसी प्रकार किनारी आकार मे चित्कुल सीधी 
रेखाएं लगातार ठीक नही लगती ओर लगातार गौल रेखाएं भी ठीक नही लगती हैँ । सीधी ओर गोल रेखाओ के 
पारस्परिक सन्तुलन से किनारी भकार सुन्दर बनता है । अजन्ता की आकार कल्पनामे एसा ही आकार दिखाई 
देता है। रगो के विषय में भी यही नियम दहै, वस्तु के आकार का ध्यान रखकर उसमे रंग देना होगा, जिस वस्तुक 
लि भी हम किनारी का वाकार बनाये उसी को ध्यान मेँ रखकर सुन्दरता, उपयोग एवं आकषण उसमे भरेगे । 
क्रिनारी बनाने भें विद्यार्थी जो गलती श्रायः कंर जाते हँ वह है सातत्य ((णगयधपप्क) का ठीक तरहसेन 
बनना । दुमृरी गलती कोने की हो जाती है । जब कभी किनारी बनाते-बनाति कोना बनाया जाताहै तब उसमेभी 


# 
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तुरि आ जाती है । कोना हमेशा समानान्तर होना चाहिए जोकि दो बराबर एक जैसे भागो मे बट जाय । जसा कि 
सलग्न चित्रो से स्पष्ट होगा । किनारी करई प्रकारकी होती ह उनमे से कौन सी किनारी किस प्रकार बनानी चाहिए 
यह एकं प्रश्न है । साड़ी, शाल, दुसूती, कालीन, दरी, पलग-पोश, आदि पर कई ढग से किनारिर्यां बनती है। 
शाल-दुशालो मे स्रियो के तथा पुरषो के शाल अते ह, पुरूषो के शालो मे किनारी इत्यादि की अवश्यकता 
नही होती । स्त्रिथो के शालो मे प्राय एक तो किनारो पर पतला बांडंर होता है, ओर उसके दोनो तरफ पल्लो प्रर 
खूब चौडा बांडर होता है, अधिकतर ये आकार रूल पत्तियो के प्रसाधनात्मक (ए6€त्णका४८ 0705) तथा 
पारम्परिकं आकारो ((णारलणौ०णश णि णऽ) के होते है । काश्मीरके शालो के आकार इसके सुन्दर उदाहरण 
है । कभी-कभी बीच-बीचमे उसी वस्तु का छोटा रूप बना दुहरा दिया जाता दहै। वसे तो रग योजना मे 
कलाकार अपनी इच्छानुसार जो भी रग चह भर सकता है परन्तु जिक्ष रगकाशाल है उसी के सर्वानुपाति रग 
(प्श्मगा०ण ठन ) लगाने ठोक होते है, जाड के कपड़ अधिकतर हृत्के गहरे रग के ही अच्छे होते है, चाहे 
वहु हल्का कत्थई रग हो चाहे काला हो अथवा भौर किसी प्रकारकारगहो। 


कालीन के आकार सबसे अच्छे फारस ओर यूनान के प्राचीन कालसे ही अधिक प्रसिद्ध चले आ रह 
ह । फारसी कालीन सवं-श्रिय है । सभी के मुह से उनका नाम सुन लीजिये । इनमे अधिकतर एूल पत्ती जानवर के 
आकार पाये जति) ये प्राकृतिक रूपमे नही होते अपितु कलाकार इनको अपना काल्पनिक रूप दे देता है । समय 
के अनुसार कालीन-आकार भी अब अधिक बदलते जा रहे हँ । दृश्यो का अद्भून भी अब शेर, चीता, ऊंट आदि के 
बाकारोकोलेकृर हौ रहा है } उनकी चेष्टा से बनी कृतियाँ जकारो मे अदधत हो रही हैँ । इनमे रञ्च योजना 
अधिकतर चटक होती है" ओर उसमे भी परस्पर सर्वानुपातिता (प्रश्ण०ण०ण 8०66} होती है। इसी 


कारण सफेद चांदनी मे गहरे रद्ध का कालीन उसमे अधिक चमत्कृति (एषधशि प्ट 09प्ण्य) लाने के लिए 
विदछठाया जाताहै। 


दरी की किनारियां अधिकतर ज्यामित्तिक अलेखों पर निर्धारित होती हैँ । इनमे कलाकार को अपनी 
कल्पना के लिए अधिक क्षेत्र नही मिलता क्योकि जितनी एसी वस्तुएं हँ जिनमे जाकारो का उपयोग दूसरे लोग 
करते हँ तो उनकी कठिनाईयो का ध्यान रखना ब्रावश्यक है । जुलाहे उस आकार को ताने बाने से बून सकगे या 
नहीं ? गौर उसमें कितना व्यय, श्रम पडेगा रद्ध योजना मेँ इनका ध्यान रखना कलाकार के लिए वाज्छनीय है। 
उन रद्धोके तगि भिलतेभीर्हैयानही, वे रद्खपक्केभीर्हैयानही। रङ्गके बक्सेसेतो कलाकार अनेकरङ्ख 
बना सकता है परन्तु तागो से विलक्षण रङ्खं नहीं बन सकेते । यदि बन भी सके तो उस परर खचं भौर समय अधिक 
लगता है, ओौर प्रत्येक तागा उसमे काम भी नही मा सकता । 


भीतरी सजावट (1णाला० ए0त०्णधजऽ}--इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है) भराचीन भवनोमे भी 
यह अनेक प्रकार की (1016० 06न्गभात08) मिलती है । दीवार पर मिट्टी उभार कर बनाए हुए आलेख 
तथा मूतियां भी प्राच्रीन समय की [णलाण 06त्ग भण्यसे ही पाई जाती है । इसमे व्यय अधिक होता है। 
इसलिए आजकल इस प्रकार कौ सजावट कम मिलती है । आजकल भित्ति चित्रे इत्यादि का बनाना एक उनसे भवन 
सजाना सरल नही । रष्टरपति भवन में फारसी कलाकार उसके [णलाण ए6त्गकणा के लिए बुलाये गये ये। 
राष्टूपति भवन के भित्ति चित्र जज इस प्रकार की कला क स्पृहणीय उदाहरण हँ । 


आज के बडे धनी मानी लोम इस प्रकार के प्रसाधनो को अब कपडे ओौर कायज आदि प्र बनाकर 
अपने भवनो को सुसज्जित करते हैँ । जिनमे 10009180 छभ्वा एषएलऽ (डकोरेटिड वाल पेपसं ), (णभ 
1८3०5 (कर्टेन डिजाइन ) आदि मृख्य ह । अब हम (ण॑ 706०5 गौर पथा एता 06570 {वाल पेपर 
डिजाहन) पर प्रकाश डालेगे । 


१४ आकार कत्पनौ 


२. कटन ओौर बवालपेपर डिजाइन 


व्यावसायिक [णला0ा [2८५०100 करने वाले मानव आकार अकेले अथवा पक्तिमद्ध रूपमे करना 
उचित समक्षते है । छत को सजाने मे फूलो के बारीक भाकार लगाना उचित समन्ते है । वे जयपुर ओर अजन्ता 
आदि तथा विदेशी शेलियो मे भी हौ सक्ते ह । इटालियन शेलियो मे काम करने वासे -बडेबड़ प्राकृतिक दुश्य-चित्नो 
मे लम्बे-लम्बे पेड, बड़ी-बड़ी ज्ञाडियां, निज्ञंर, सरोवर, मोर आदि चिडियो का चित्रण करके [पला०ाः [0न्८गक्षाठय 
का सीमा-विस्तार बताते है । बागो के अन्दर प्रसाधित ((0ण्टणठयथ्‌ न०णत्‌) बादल, वृक्षो, मन्दिरो की 
पक्तिर्या, नृत्यरता- आछ्ृतिर्यां, सफेद वस्त्रो से सज्जित शद्ध अथवा फूलो से विभूषित चौकि्यां, इस प्रकार के विषय 
साजकल लिए जाते हँ । इसमे गोपियो के साथ की रास लीला, मेघदुतादि भआलकारिक विषय, पौराणिक आष्यान, 
परेम कथाएं भादि का अङ्भन गाता है। देहली के जिडला मन्दिरमे इस प्रकार के प्रसाधन व्यक्त करने की 
चेष्टाएं है । 


इस प्रकारके प्रसाधनोमे रद्ध योजना किस प्रकार की होगी? यद्यपि इस रङ्ख॒ योजना पर 
पहले भी साधारण रूपमे प्रकाश डाल चुके है, मागे [01610 6001210८ मे तत्सम्बन्धी कु विशेष सुञ्ञाव 
स्पष्ट करेगे । 

यद्यपि सिद्धान्तो की दृष्टि से पूवं पश्चिम के आचार्यो के प्रमाण बहुत हैँ फिर भी मानव प्रवृत्तियोके 
परिवर्तनशील होने के कारण सिद्धान्तो का निश्चित रूप नही कहा जा सकता । [लागा [न्ल्णक्पण के सिद्धान्त 
भी समय गौर परिस्थितियो के साथ बदलते रहते हैँ । हम यहाँ कुछ विशेष तथ्यो पर स्थिर विचार प्रकट करगे । 
1णएलाण 16त्ग8०० के रज्घु हल्के भौर रोचक होने जावश्यक है । उनमे चमत्कृति होनी आवश्यक नही । 
उसका चकाचौधपन मानव मनोजगत को शान्ति गौर स्वास्थ्य देने की क्षमता नही रखता अपितु कुछ भारीपन 
मथवा थकावटसी देता है वास्तव मे [णलयणः न्त्म का प्रयोग बाहर से थक-कर आये हुए मानव 
मन को शान्ति देने के लिए होना वश्यक है । उसे देखते ही मनुष्य कुछ विलक्षण शान्ति का अनुभव करे । दूरी 
बात इसमे यह्‌ भी होनी चाहिए किं जिस भीतरी भाग मे यह्‌ प्रसाधन हो वरहा की प्रधान वस्तु पर इसका दबाव न 
पड़ । यह्‌ उसको प्रभावशाली बनने मे सहाहक हो । किसी मन्दिर मे सबसे बड़ी वस्तु मूति होती है। उस मृति 
को अधिक प्रभावशाली बनाने केलिए ही इस 1पाला0ा एन्ल्णभाग) की आवश्यकता पडेगी न किं मृति को 
निस्तेज दिखाने के लिए 1 द्शंनार्थी का केन्द्र मृति है यदि मूतिके स्थान ,पर किसी गौर रूप को कलाकार वहां 
अदधत करदेतो मूर्ति का अकिषेण निस्तेज हो जायगा जो नही होना चाहिए । इस 1णलाण त््णभ्ठा मे 
मे किसी वस्तु को अधिक प्रभावशाली एवं स्पष्ट कर देने की क्षमता होनी आवश्यकं है । 


अब [नाण 7060०४0 की अकार कल्पना मे आने वाली करिनाहयों पर भी थोडा प्रकाश 
डालते है । सबसे पहली कठिताई आकार स्वाभाविकता लाने है, छोटी चीजे बडे आकार मे कैसे स्वाभाविक 
दीेगी यह्‌ सबसे पहले सोचना पडेगा । दूसरी कठिताई रङ्ग योजना कौ स्वाभाविकता है । छोटे बडे आकारो 
की रङ्कु योजना में बड़ा अन्तर हो जाता है । कभी बड़े मकार बनादेनेमेहो सकताहै कि वे अच्छे न लगेँ। छोटी 
आकार कल्पनां को समीप से देष सकते ई परन्तु बड़ी चीजो को दूर से देखना पडता है इसलिए दूरी ओौर समीपता 
का भी विचार करना आवश्यक है । [प्लप० 06८०80०० प्रपताधन प्रवत्तियो पर निभैर है । समय के साथ-साथ 
शह भी परिवर्तित होती है ! प्राम तिहास्िक काल मे शस्त्र, जगली जीवो के आकार इस भांति के मिलते है। इसके 
बाद 90070 ^ मे खदा ई, मृति, चित्रकार इत्प्रादवि ई ओर आधुनिक युग मे भाव चित्रण भीर प्राङ्क 
दृश्य चिद्ण् भीं लिए जादे है । हारा प्रयोम केवल यक्रर कृत्यना ही है । समय ओर परिस्थितियां उसे विभिन्न 
खूपदेदेतीदहै। 


केटन ओर वाल-पेपर डिजदइनं ११५ 


जसा किं हम ऊपर बता चुके है, प्राचीन काल मे भिन्न प्रकार के ओर अनेक शेलियो मे अन्तगृह प्रसाधन 
अलेख्य प्रयुक्त होते थे । परन्तु आज यह्‌ अधिकमहगा पडने के कारण प्रयोग मे नही अति ओर सजावट के लिए 
थया 2965 एव भरति-भाति के (णभ चश" से अन्तगृहो को सजाया जाता है । इस प्रकार की अकार 
कल्पना मे साधारण ज्यामितिक आलेख्य, फूल पत्ती, उडती चिडिर्या, शद्ध, दौड़ते जानवर, बादल आदि विशेष रूप 
से होते है । इनके अतिरिक्त अन्य जो भी उपयोगी वस्तु किसी कलाकार की समञ्च मे गाए बनाई जा सक्ती है। रङ्ख 
लगाते समय भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए किवे चटक नहो जाय) रङ्कु योजना के लिए यहाँ 
सर्वानुपाती रङ्ग शैली (गरहपा। णाऽ) कोभी काममे ला सक्ते है तथा जिस रङ्खसे कमरा पुता हुजा हो उसी 
रङ्क को लेकर उसके विषम वणं आकार (1000०0८ण०८ 01) बनाते चले जाय इससे भित्ति आकार सौन्दयं 
स्वाभाविक श्रौर रुचिकर हो जायगा । यदि हम्‌ केवल चटक रङ्ख दही लगायेगे तो वही दशंक की खो मे आयगा 
ओर जो मुख्य वस्तु (सौन्दयं) है वहु दशंक को न दीखेगी। चटक रङ्ख लगाकर दशंक को अपनी ओर बीचना ही 
आकार कल्पना का उदेश्य नही अपितु प्रधान रूप से उस स्थान या वातावरण को जिसे हम सजते हैँ सौन्दयं पणं 
अनुभूति कराना है । इस अनुभूतिमे हमे एक विशेष भाव का स्पष्टीकरण भी मिलेगा । (प्लान एक्न्णभ्च०ा 
आज तक होटल, चित्रपट गृह (1608 8115) कलाभवनं जादि के प्रसाधन के लिए प्रयुक्त होता है । इन स्थानो 
मेपेसेकीकमी के कारण भांति-भांति के कागज का उपयोग होने लगा है । आवरण-पट आकार कल्पना ((पक्ा 
06शष्ट0ऽ) मे यह लिखना कि इस प्रकार कौ आकार कल्पना मे कुछ प्रमुख वस्तुएही लौ जा सकती ह कलाकार 
को बधना होगा । वंह अपनी स्वतन्त्र अभिव्यक्ति कोन दिखा पायगा 1 वास्तव मे आवरण-पट आकारोमे किसी 
भी वस्तुका अद्धून किया जा सकता है पर उसमे सातत्य ((०णणणं) होनी चाहिए । आधूनिक आवरण आकारो 
मे नीचे केवल मोटा किनारा देकर भौ समाप्त कर देते है नाचती हुई आकृतिर्या, जुड़ी हुई लताएु, उडती तितलिर्या, 
पक्षी एव दौडते जानवरो का अङ्खुन भी इसमे अनुचित न होगा । रज्ख योजना मे भी पदं लगाने वाले की इच्छा 
प्रधान है जं चाहे वसा रग लगा सकते ह! इसमे भी रद्ध का उपयोग अधिक चटक नही होना चाहिये ओर कक्ष 
के रङ्खके अनुसारदहौनेपरही सुन्दर दीखोगी। वेसेतो चटक रद्ध के पर्दे भीप्रयोगमे लाए जति ओर वे केवल 
इसीलिए किंवेदेरसे मेले होते ह । हमारा ध्येय वहू पर प्रत्येक वस्तु को कलात्मक रूपसे लेनेका है ओौर इसी 
कारण हम इन पदों मे सर्वानुपाती रद्ख योजना का प्रयोग करेगे तथा }1000070706 एव कटण्ध पणा की रद्ख 
योजना भी उसी र ङ्क की बनायेगे जो रञ्च उस भवन मे अधिक प्रधान हो । 


छत एवं फशं की आकार कल्पना भी इसी अन्तगृह-प्रसाधन-आकार-कल्पता मे आती है । यहाँ क्रमशः 
दोनो पर प्रकाश डालेगे । छत के आाकार निर्माण मे प्राचीन काल मे बड़ी पच्चीकारी (सूक्ष्म) का काम कियाजाता 
था । इसमे भाति-भांति के एूल पत्तियो के रूप अद्भत होते ये । इनके साथ अनेक छोटे-छोटे जीवों के आकार यानि 
चिडि्यां ओर जानवरो के रूप अद्धित होते थे । लोकं प्रतीकात्मक आकारो का भी इनमें प्रयोग होता था। अनेक 
भावात्मक आकार (40521 णण08) का भी अङ्कुन किया जाता था । बीच मे एक गोला ओर चारो ओर कोने 
बनाना भी अभिव्यक्ति की एक शली रही है । कभी-कभी पूरी छत को एक ही तरह से भी अद्भत कर देते हैँ परन्तु 
यह्‌ आकार कल्पना आंखो को अधिके रुचिकर नही प्रतीत होती । इसमे भी हल्के रगो का उपयोग होना चाहिए 1 
एसे रहो जो शान्तिएव स्वास्थ्यप्रद हो । 


फं की भकार कल्पना मे हमे, इससे पूवं कि हम उसके आकार पर विचार करर, यह्‌ जान लेना 
आवश्यक होगा कि फशं चकोर पत्थर या चतुष्कोणात्मक वस्तुओ से बनाये जाति हँ । वे आकार उन चतुष्कोणात्मक 
पदार्थो पर एसे बने होने चाहिए कि उनकी अजखता ((0ण्णणा) अदूट हो । एक चतुष्कोण के बाद दूसरा 
चतुष्कोण पत्थर रखने पर एसे प्रतीत हो जैसे वह्‌ फिसी भी आलेख को जोडता चला जा रहा हो, इस प्रकार के 
आकारो को हम प्थापाताह एल 5 कहते है जिसका अथं है परस्पर जुडे हृए । एक चतुष्कोण परर जो भी 


१६ आकार कल्पना 


आकार होगा वह्‌ इस प्रकार का बनाहो जो दुसरे चतुष्कोण के पास रखने पर वही भाकार आवृत्ति पाये। इनं 
पत्थरो के रखने की युक्ति कला के विद्यार्थ को पहले ही अपने भीतर कल्पना दारा बेडा लेनी चाहिए तदनुसार अपने 
कायं मे रत होना चाहिए । आजकल पत्थरो कौ अपेक्षा अनेक प्रकारके रगो के सीमेन्ट का प्रयोग होता है ओर उन्ही 
से रग बिरगे फशं बनाये जाते हैँ । प्राचीन मन्दिरो के फशं ष्वेत-श्याम पत्थरो के मधिक भिलते है । ताजमहल मे अनेक 
प्रकारके सगमरमर के ऊपर बने हुए 1णलाणध्णह एलः मिलते है । यवन युग मे ये विशेष सुन्दररूप मे पाये 
जाते है । यह्‌ लिखना अनुचित न होगा कि मुगल काल मे जितने अन्तगंह्‌ आलेखन हृए है वे अत्यन्त प्रशसनीय है- 
वे अनुपम है । अनेक प्रकार के वृक्ष, ्रोखो के बीच-बीच मे पत्थरो के ऊपर अद्धित पाये जाते ह। एूल पत्तियों का 
उपयोग उनमे प्रमुख है । 

ज्यामितिक आलेख हसमे अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैँ । उभयानृरूप ओर 57016 00081५८ 
भी ज्यामित्तिक पर ही आधित है। इसमे अधिक रग उपयोगमे नही लये जा सकते ओर रग चटक भी नही 
होना चाहिए । 


रग योजना 


आकार कल्पना चित्रकला का एक प्रधान अग है, जंसा किं जब तक स्पष्टहो चुका है अनुभूतियो को 
अलङ्कृत रूप मे रना ही आकार कल्पना है । प्रत्येक वस्तु को यथां ओर सुन्दर रूपमे रखने कानमही 
मकार कल्पना है । इसमे सौन्दयं कौ तीव्र अनुभूति होती है गौर उसको ही अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न कलाकार कां 
रहता है । यह आकार कल्पना हमारी भीतरी भावना या कल्पना को जागृत करती है गौर किसी वस्तुके रूप 
का आनन्द नियमित सप्रयोजन ओर उपादेयता को ध्यान मे रख आकार कल्पनाद्राराही होता है । आकार मे 
रग योजना का सवं प्रमुख स्थान है । भकार कल्पना के दोनो भागो-रेखा ओर रग--में यह दूसरी योजना, रंग 
योजना, भावो को स्पष्ट करने के लिए तथा आकार प्रभावशाली बनाने के लिए अत्यन्त महत्वपूणं है । किसी वस्तु 
का रेखा द्वारा जब खूप अद्धित किया जातां है तब उसके सही ओौर सजीव स्वरूप की कल्पना बिना रकी 
सहायता के नही हौ सकती । रग ही वस्तु को हमारे अनुभव के योग्य बनातादहै। केले का रूप यदि रेखाओ द्वारा 
बना दिया जाय तो हम उससे कदापि सन्तुष्ट नही होगे जब तक किं उसके आकार को कले पीतेभौर हरे रगो से 
नही सजति । चित्र मे दिये इन दोनो केले के फलो को देकर यह स्पष्ट हो गया कि पहले की अपेक्षा दूसरा फल 
धिक स्वाभाविक बन गया है ओर यह्‌ स्वाभाविकता उसमे रगशनेभरीदहै। 


रग योजना से कलाकार का वर्णं-ज्ञात तथा उसके आकार कल्पना के चरित्र एवं मनोविज्ञान का 
स्पष्टीकरणहो जाताहै।रगसेही हम किसीकी भली बुरी सचिकानि्णेय कर देते हैँ । चरित्र की बहुत सी 
गढ बाते रगो से ही कलाकार स्पष्ट करता है । हमारे भारतीय साधू महात्मा गेरुभा रभ किस लिए अधिक अच्छा 
मानते थे ? हमारे सम्पुणे सस्कार आदि कायो मे रोली, अक्षत, दही आदि का दीका क्यो लगाया जाताहै? पनका 
रंग ओटों पर क्यों अधिक श्रेष्ठ माना गया है ? इन सब बातो मे भारतीय रगं मनोविज्ञान छिपा है ! लाल रोली 
या सिन्दुर से अनुराग या प्रेस की भोर संकेत होता है । गेरुा से सात्विक भावो का स्पष्टीकरण होता है । ब्रह्य 
कादिव्य प्रकाश अरुण वणं है। उपनिषदो मे अआकाशकेऊपरके लोकोकारम अरुण बताया गया है । इन सब 
रगे भारतीय जीवन के बाहरी भौर भीतरी रूप की अच्छी अभिन्यक्ति होती है । हमारा रम मनोविज्ञान 
अत्यन्त सुचारु खूप से स्पष्ट है । भारतीयो को किसी से इस विषय मे कुछ नही सीखना है । 


भारतीय रग मनोविज्ञान का आधार प्रकृति है । हम आकाश के इन्द्र धनुष मै अनेक रग देखते दहै 
जिनमे से कुछ विरोधी प्रकृति के दीखते है ! इसी पर आधुनिक विज्ञान खोज करके बता रहा है । प्रत्येक देश के 
कलाकारों ने इस इन्द्र धनुष ओर प्रकृति के अन्य रगो की योजना को ही लेकर अपने देश की परम्परागत रंग 
योजनाएं बनाई है । यह बड़ी प्रसन्नता की बातदहै कि आधुनिकं विज्ञान इन्हीं का अध्ययन प्रस्तुत कर रङ्खयोजना 
के विषय मे अपनी खोर्जे बता रहा है 1 प्रकृति के विशाल शरीरम हम देखते हैँ किं विभिन्न र्खं इस विश्व के 
सौन्दयं को बढाने के लिए ही है । नीले आकाश पर चमकते तारे, हरे गृलाब की डी की गोद मे लाल एूल; 
चन्द्रमा का उज्ज्वल शरीर ओर उसमे काला चिल्ल; मनुष्य के गोरे-गोरे शरीर पर तिलः; चितकबरे बकरे; भंड; 
कुत्ते, बिल्लियां ये सब प्रकृति की रङ्ख योजना के रूप हँ । कवि गौर गायक भी चित्रकार को भांति इसी प्रकार प्रकृति 
की विराट्‌ रज्घ योजना को अपने गीतो मे गातिहै। ८ 


त भकार कल्पना 


सस्कृति के विकास के साथ-साथ रद्ध योजना भी विकसित होती रहती है । मनुष्य आज क्या अनादि 
कालसे रद्खु योजना मे लीनं दिखाई देता है उसे अपने रङ्खो को सस्कृति, सभ्यता के साथ विकास देने मे आनन्द 
ञाता है । बीवी शताब्दी के आरम्भसेही कलाकारोने रज्घो का उपयोग अधिक विकसितरूप मे करना शुरू 
किया । भारत मे विक्रम सम्वत्‌ १से लेकर छटी या सातवी शताब्दी तक्र चिवकला-युग रहा है । इसी समय अजन्ता 
के सुन्दर चित्र जने । विभिन्न शेलियाँ चित्रकला के इतिहास मे जो दिखाईदेती हवे इन्हीं शताब्दियो मे विश्व मे 
सबसे समृद्ध दिखाई देती ह। 


इन सबके अध्ययन के भनन्तर हम इस निणेय पर पहुचते दँ किं प्रकृति के विरोधी रज्ञ एक साथ 
रहने से अपना-अपना महत्व बताते हँ किन्तु विरोधी रङ्गो का विन्यास किस प्रकार करना चाहिये यही हमे 
समङ्लना है । 


कलाकार प्रत्येक देश कौ जलवायु के अनुसार रग योजना बनाते हैँ जो रग जहां जिस जलवायु भौर 
धूप मे अच्छा लगता है, उसी को कला मे स्थान दिया जाता है । दक्लिण मे मौले, कत्थई, नारगी अदिरगोकी 
सादया इसलिए पहनी जाती ह कि सूयं के अधिक समीप होने के कारण इसका आकषंण धूप मे अधिक बड जाता 
है । पश्चिम मे चटक रंग अधिकं अपनाए जति है । कालीन बनाने वाले, तथा केन्द्र की भित्तियो पर चटक रगकी 
वणं योजना यही बताती है । 


रगो का प्रयोग कला के विद्याथियो को सोच समन्नकर करना चाहिये । यह अनिवायं नही कि विरोधी 
रग ही ठीक लगे । उने प्रत्येक रग का विन्यास उस रंग का सौन्दयं बढाने के उदेश्य से करना चाहिए । किंस रंग 
के पास कौन सा रग सुन्दर लगेगा यह्‌ सब सोचकर रग कें प्रयोग करना आवश्यक है । हमारे देश के विद्यार्थी 
रग योजना में बहुत सी बरूटियां दसीलिए करते हैँ कि उन्हु रग योजना के प्रकार स्वय सोचकर या ठीकं निर्देशन 
दारा नही मालूम होते । हं हमारा अनुभव है किं विचार्थी अधिकाशरूप से ९फूलः शब्द कां उच्चारण करते ही 
लाल, पीले या गूलाबीरगको भर देते हँ अथवा आकार कल्पनामे रग का नाम सुनतेदही प्राङृतिकं रंगों का ध्यानं 
मे कर रग समवेतता (कोम्बीनेशन) का ध्यान नही रखते । इस संमवेतता कौ उपादेयता भी नही सोचते । इसीलिए 
रग की समन्वयात्मकता (कलर स्कोम आफ हारमोनी ) की बात उनके विचारमे आती ही नही । रम योजना रगो 
की चटकं मटक पर जिनका ध्यान अधिक रहता है वे उसमे रगं समवेतता या अनुरूपता का भी अवश्य ध्यान रखें । 
इत्द्रधनुष का उदाहरण हमारे समक्न है । इसमे रग अनृरूपता कितनी सुन्दरहै, चटक रग भीरहँ ओर वे इस ठग 
है कि भहे प्रतीत नही होते है । इन्द्रधनुषी रगो मे जिस प्रकार अनुरूपता पाई जाती है उसी प्रकार रग योजना मे 
भी कलाकारो को अनुरूपता का ध्यानं रखना आवश्यक है । चटक-मटक रग एक साथभी आ सक्ते हयदिवे 
अनृरूपत्रा मे भा जाय आचायं आंसवांल तथा भारतीय प्राचीन रभ योजना पद्धति, जो इन्दर धनुष को ध्यान मे 
रख बनी है, के अनुसार मे माप रग समन्वयात्मकता गौर अनृरूपता दोनो पा लेंगे । 


ओंल ओवर पेट्टनं 
(॥॥ 0\/6 72161) 


आल ओवर पैटृटनं अधिकतर देखने मे अते है । ये सर्वाधिक उपयोगी है । इनके विभिन्न प्रकार है किन्तु 
सिद्धान्त एक्‌ ही है । अत यह्‌ जान सेना आवश्यक होगा कि इनके प्रकार कौन-कोनसे हैँ ? ये किस काय मे अतिह? 
किन विशेष बातो का इनमे ध्यान रखना चाहिए ? इस प्रकार के आकारो मे आजस्रता ((०प्पपफ) विशेष रूप 
से होनी चाहिये । भाज कल तथा कुछ प्राचीन आलेखोमे भी कुछ बटो के आकार पृथक्‌ स्थान छोड कर भी मिलते 
है। इसते यह समन्ला जाय किये शा 0्ल एणलणऽ नही है । आकार कल्पना जैसा कि हम बता चुके है केवल 
जगह को भरने का नामहै। स्थान पूर केलिए यह आवश्यक नही कि वह्‌ बेलवृटो तथा रगो से भरा जाय। 
केवल रिक्त स्थान बौच-बीचमे देकर भी आंखो को रोचक लगने के लिए बनाया जा सक्ता है । 

उधैर्यक्त आकार कल्पना साडियो, लिहाफो, जाजम के रूपो, बच्चो के फरक के कपडो, स्तियोके 
व्लाउजो, वाल पेपर (भा एष्गृलः) ओर कोट आदि बहुत से कपडो पर बन सकती है" परन्तु प्रत्येक आकार 
के लिए कुछ विशेष बाते ध्यान मे रखनी आवश्यक हँ । हुम क्रमश उन्हे लेगे । 

साडियोकी किंनारियो के विषयमे हम पहले बता चुके कि उनके स्वरूप बनने एव रग योजनां 
मे किन-किन बातो का ध्यान रखना चाहिय । किनारी के आधार परही उसका भा 0ण्लः एवल बनाना उचित 
होगा । रग योजना भी प्रत्येक कलाकार अपनी मनोवृत्ति के अनुसार बनायेगा ओर साडी खरोदने वालोकोभी 
तरह-तरह की रुचिरया होगी इप्त कारण कोई भी निश्चित सिद्धान्त इसके लिय नही । 

| लिहाफ के आकार भी भा ०्लः एव्ल05 के अन्तगतं आते है। लिहाफो के आकारसजानेमे 

कलाकार किसी भीरूपको अपनेमनसे ले सकरतादहै, परन्तु रग लगति समय यदि इस बातकाष्परान रवाजाय 
कि लिहाफके आकारमे एेसेरगोका उपयोगहोजो मल खोरे हो, क्योकि लिहाफो का धूनना जल्दी से जल्दी 
असम्भव है । चाहे हेम कितने ही खोल उन पर चडढाकररखेफिर भी तीन चार माहु एक साथ प्रयोगकरनेसे 
वेरगमग्न्देहोहीजतिहै। मैल-खोरेरगो से हमारा तत्रयं गहरेरगो सेहै ओर अधिकतर गहरे रगो के लिहाफ 
आजकल के लोगो को पसन्द अतेहै। 

जाजम के आकार अधिकतर (00१60011 {970 ते बनते हैँ भौर इसके साथ-साथरूप एमे होते 
है जिन्हे जुलहि आसानी से बून सके । अधिकांश जाजमो के आकार इतीकारण बुनाई के आकारो से अधिक 
सम्बन्धित होते है । बुनाई के अन्तमंत ज्याभित्तिक आलेख तथा कु थोडी सौ सुन्दर आकृतियां जो बुनाईइमे 
साधारण रूप मेआ सकती है, उपयोगमे लाई जा सकती है } हमारा ध्येय यहां बुनाई के सम्बन्ध मे बतलाना 
नही है इसलिए हम इसे अधिक विस्तार नदेगे | स्वियो कौ दुसूती पर बनाने वात्रे आक्रारभौ कुछ इम प्रकार 
के होते ई । चारोओोर से सीधे सीधेताने भने पर एक्क रग का तागा कित्ति बार दोहराया जाय भौर किस प्रकार 
कहाँ रोक दिया जाय जिससे वह्‌ आकार बन जाय यहु एक दूरी ही वस्तु है । 


९२०५ आकार कल्पना 


वच्चोके फ़ाकि कौ आकार कल्पना के विषयं पर पर्याप्तं लिखा जा चूका है । ऽलाच्नाना म प्रणा 
ओर (0ण॥्ढड 0010 ऽताल06 वाले प्रसग मे इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला गयादहै,फिरभी यहु 
ध्यान रखा जायकि बच्चो के आकार 8] छलः एषप्रल०ऽ मे प्र115 फूल फल तथा प्रसाधनात्मक वस्तुभो के 
लिए जाये । रग असन्तुननात्मक (0017851 0010प्रा 06८) के लगाये जाये तो बहत ही सुन्दर आकार होगा । 


महिलाओ के व्लाउज तथा बच्चोके फरक के कपडे दोनो अवस्थानुसार बदलते रहते है । सतारमे 
तृप्त मनुष्य चटक-मटककी बातो से विरकितिपालेताहै। इसी कारण जंसे-जैसे स्वियो कौ अवस्था अधिक हती 
जाती है वे अधिकतर साधारण हल्के रग के न्लाउज पहनती है, फिर भी अवस्थानृसार सरल विचारो वाली शित्रियो 
कोभीकुषछठन कु प्रताधनापूणं वस्त्र पहनने ही पडते है । इस कारण इसमे सभी प्रकार की रग यौजनाभोका 
उपयोग करना चाहिए । जव तक विशेष रूपसे यह न अवगत हौ जाय कि किसके लिए आकार कल्पना 
(2081) बन रही है तत्र तरफ़ आकार कत्पनाका निश्चित रूप नही दिया जा सकता । कपडे वाले कौ दुकान 
पर जाने पर दुकानदार ग्राहक की रुचि के अनुसार अनेक कपडे दिखाता है ओर उसक्री यथाथ रुचि जानने प्र 
ˆ उसी के अनेक बाञ्छित कपडे के नमूनो के ढेर लगादेता है ओर अच्छा विक्रेना वहीहै जोग्राहुककी रुचिको 
शीघ्र पहुचाननले। आकार कल्पना केकलक्रारको भीइप्ती प्रकार सुचि कोथाह्‌लेना आवश्यक दहै। वहु अपने 
आक्रारो को सवे श्रिय बेनायगा, दशंको की इचि का अनुसरण करेणा तो वहु सफल आकार कत्ता माना जायेगा । 
भित्ति चित्र (वाल पेपर) भौर पर्दाके आकारोके विषय मे पीषठे पर्याप्त लिखा जा चूका है । कोट कमीज भादि 
के आकार भी इसी ^+] ०४७८ एव्ल05 के अन्तगेत है । इसी कारण इन पर प्रकाश डालना आधैश्यक है। वसे 
इनके आकार बननेमे कोई खास वात नही है । अधिकतर मनृष्य धारियो वाले कपडे या हल्के सफेद रगो के कपडं 
पहनने के अभ्यासो होते है। वेदी धारियो बाले कपडे जाडो मे चटक उनी कपडोमे भी दीखतेरआजकलतो 
नवीन यत्तोके कारण अनेक रूपो वाले कपडे बनाये जाते है भौर पहने जाते है, केवल मुगल काल मे मनृष्य समाज 
मे जो वस्त्र प्रचज्ितथे उन पर विशेष प्रसाधन सामग्रो देखने को भिलती है। काठी हुई जरीदार वास्कटे, कोट, 
टोपिर्यां उस समय कौ मिलती है । आन भोवर पैटर्न मे कु्ियो के कपडे भी आ जाते है। 


काटने बुनने के लिए श्राकार कल्पना 
([९\॥1९ 0९51015) 


कुछ नवीन आकार कत्पना के विषय मे अब यहाँ दो चार पक्तियां बतानी आवश्यक हैँ । नवीन आकार 
कल्पना के विवेचन से हमारा अभिप्राय उन आधार मूल तत्वो का स्पष्टीकरण करना है, जिनके अन्तगंत काढ़ना, 
बूननाआदिके आकार अतेहै।येभी जाकार कत्पनाकेही रूप है) सामान्य सिद्धान्त जकार कल्पना के पहले ही 
पर्याप्त स्पष्ट हो गये है, उनके विषय मे पिष्टपेषण करना अवर उचित नही प्रतीत होत्ता। फिर भी इतना कहना 
अवश्यक है कि आकार कल्पना मे विशेष-लक्ष्य समय ओर किसी वस्तु की उपयोगिता को ध्यान मे रख उसका 
स्वरूप स्पष्ट करने का होता है 1 काढने, बनने आदि के आकारोके आधारभूत तत्व सस्क्रृत के विकास की सुदं 
परम्पराएं है, इनमे विभिन्न समयो के अनुसार धटित होती हुई सस्कृति इनके अनेक रूपो का कारण होती है । 
प्राचीनक्ालसे ही काढने बनने की कला का विकास उस समय हुआ जबकि नारी समाज अपनी कोमलता के सौन्दयं 
भारसे दबा होनेके कारण जीवन क्षेमे अवकाशकेक्षणो का सदुपयोग कठोर परिश्रम की अपेक्षा सरल भ्रम-- 
काढने बुनने से करता रहा । यहाँ हमारा तात्पयं यह्‌ नही कि काठने बनने के आकारो को बताकर विद्याथियो 
को काठना बुनना सिखाए। हमे तो केवल अआाक्रार कल्पना के विभिन्न भदो में आने वाले इन काढने बनने के आकारो 
से विद्याधियो को परिचित कराना है } काढठना बनना भी एक कला है उसमे भी सौन्दयं चिन्तना के क्षण केचित हैँ । 
उसमे भौ हम किसी वस्तु को सजा सकते है । काढने बनने के आकार कंसे बनते है यहु विद्यार्थ सीख जाय । काठने 
सूननेमे तागो का प्रयोग किस प्रकार सुन्दर लग सकता है इस बात को ध्यान में रख हमे उनके नियमो का ज्ञान कराना 
भावश्यक है) कलाकारको यद्यपि नियमो मे बाधा नही जा सकता, फिर भी कलाकार को काठने बुनने कौ कला 
सम्बन्धी सभी बातो के नियमो को मानना पडेगा । काठने बुनने काञाकारएेसानदहोजोकितागोसे बनाया जा ` 
सके । कई बार एसा होता है कि कलाकार अकार तो बना देता है परन्तु तागो से उसे बनाने मे बड़ी कठिनाई होती 
है । कभी-कभी तागो से वह्‌ आकार काढा भी नही जाता। इसलिए कलाकार को जहाँ अपनी कल्पना को उच्चता 
कागौरवहो वही उसे काठने वाले की असमथंता पर भी सोचना चाहिए ! काढने वाला कलाकार के साथ समान 
गति पाये, उसमे सौन्दयं पणत अलक उठे यह्‌ विचार कर ही जकार कल्पना करनी चाहिए । आज के मशीन युग 
मे मशीनो से बनने बाले आकारोके तिर्माण मे विशेषत ईन बातो काध्यान रखनाहोताहै कि सशीन से बनने वालि 
आकार मे समय उपयोगिता भौर उक्त आकार के विक्रय के लिए बाजारदहैया हो सकेगाकिनही तभी उस 
आकार को अलिष्य-विषय बनाना चाहिए । उदाहरण के लिए यदि किसी गोल फूल को कढई ओर बुनाई को 
आकार कल्पनामेदेदे तो हमें देखना होमा कि उसमे कितना समय लगता है, कितना व्यय होता है गौर उसे 
लाभ कितना हयो सक्ता है। मशीन से बनने वलि अकारोमे प्राय. सीधे तागे पडते है अथवा प्रतिरूपात्मकता 
मे हाथ से बनाये जाने वाले आकारो मेये सब कठिनाय इतनी नही होती अत. मशीन के आकारो मे तागौ 
का उपयोग विशेष प्रेक्षणीय होता है! रद्ध आदिकी योजनामेभी इन आकारो मे व्यय, समय ओर परिश्रम की 
अनेक कसिनाइयो का विचार होता है ! तायं यह्‌ है कि आकार कर्ताके लिए इत सभी बातो का ध्यान रखना 
नितान्त आवश्यक है । 


२२ आकार कस्पनां 


बनने, काठने तथा मशीन से बनाये जाने वाले आकारो मे आकार कर्ता को कपडे की चौडार-लम्बाई 
का ध्यान रखना पडता ह । आकार कल्पना के समय इन सभी से आकार कल्पना के जगो की सुन्दर पूति करण ध्यान 
रखना विशेष महत्वपूणं है । सर्वागीण सौन्दयं उसके भीतर होना चाहिए जितना छोटा आकार होगा उतनी ही उसमे 
उलक्षन होती है भौर कपडे मे कोमलतापूणं समता नही आ सकती है । कपडे की कोमलता के साथ-साथ आकारमे 
भी कोमलता आनी आवश्यक है, यह्‌ नहो किकपडातो कोमल चिकनाया गुद्गुदाही जौर ञकार उसमेकटुताया 
कठोरता ले आये। काढठने बनने वालि आकारो मे उन कपडो कै साथ जिन पर्वे बने है अनुकूलता अथवा 
समन्वयात्मकेता होनी चाहिए न कि प्रतिकलता अथवा वंषम्य । 

काठने बनने के आकारो के अतिरिक्त कपडे पर छापे जाने वाले आकारो के विषयमेभी कू शब्द कह्ने 
यहां प्रसगवश उचितही होगे कलाकार को छपाई के आकारो को जानना भी भावए्यक है । आजकेयुगमे छपाई 
के बड़े-बड़े साधनदहो गये है । यतोसे बने नये-नये छापे के आकार देखने मे आते है । आज लकड़ी, तोबि, जस्त आदि 
पर आकार बनाकर मशीनो द्वारा छापनेकाकामहोताहैदन्हे छापने के अनेकरूप ओर नासहै। प्राचीन काल मे 
हमारे यहाँ छापने का कायं केवलपस्प्पे हारा हीहोताथा, जो लकड़ी पर खोद कर बनाया जाता था। आलू सलजम 
आदि के ऊपर बच्चोकेखेलकेष्प्ेभीहइसीकेरूपटहै। इन सब छापनेके आकारो मे रिक्त स्थान अधिक नहो, 
जोड ठीक हो, उसकी अजसरता (जाप) नष्टेन हो मौर उसका स्वरूप भी भाव-प्रवाहात्मक हो । इन सभी 
बातो काषछपाईकी अकार कल्पना मे ध्यान रखना चाहिए । छपे हुये आकार भी कढार्द-वुनाईके आकारो की 
भांति अच्छा भाव प्रकाशनदेते हँ) यदि उनमेर्गओौररूपटठीकहो तो यह्‌ कायं अधिकं व्यय साध्य नही) थोडेही 
कायंमेयह्‌हौ जाता है । फरखाबादी जाजमे लिहाफ के प्ले इसके सुन्दर उदाहरण है करि फिंतने कम खनचं मे कितने 

सुन्दर भाकार मिल जतिहै। यहीकारणहै कि फरखाबादके छपे वस्त्र विदेशो तक मे जतिहै। इस मशीन युगमे 
सस्ते व्यय मे सृन्दरकायंहोतोक्ष्याहानिदहै। 
टेक्सटाइल डित्ताइन (1116 {65105} 

प्रतिदिन हमारे व्यवहार मेने वाले वस्त्रोकेरूपोका निर्माण इस बुनाई वाली आकार कल्पना मे 
भाता है} हम अपने प्रयोग के वस्तो के सुन्दर-सुन्दर आकार देखना चाहते है इसी कारण उनके आकार-सौन्दये के 
प्रति हमारी सहज जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है किं वे किंस प्रकार सुन्दर बनाये जा सक्तेहै। 

किसी भी प्रकार की प्रयोगात्सक शिक्षण की इसके लिए आवग्यकता नही ओर न इसके लिए किसी को 
जन्मसेही कलाक्रारहोने की ही आवश्यकता है; अपितु इसमे भावात्मकता एव प्रयोगात्मकता दोनो की 
आवश्यकता है, अर्थात्‌ सौन्दयं बोध की प्रवृत्ति की । इन दोनो केैसाथ ही किसी भी बुनाई से बनने वाने 
आकार कल्पना काः प्रयोजन ओर रोति भी जानना अवश्यक टै। एसी आक्रार कल्पना एक भोर तो कलात्मकता 
अर्थात्‌ हाथ की सफाई, मस्तिष्क, भाव एव रीति-नीति का बोधक्रराती है; दूसरी ओर उसका प्रयोजन तथा 
प्रमोग-रेली भी आकार कर्ता के लिए ज्ञातव्यहै। इस आकार कत्पना मे सौम्दयं पूणं अंशोका विचार 
भौर उनका पारस्परिक सम्बन्ध रग तथा आधार यानी जिस पर अकार बनाया जाय, उसका ज्ञान तथा 
उसका मनोवेज्ञातिक प्रभाव भी आकार कर््ताको पणं रूप से समन्ता चाहिए । मशीन पर बनाने योग्य आक्रारके 
लिए आकार कर्ता को, प्रधत्न करना चाहिए । कलाकार अपने रग ओर भाकारो को घटा बढा सकेगा 
परन्तु मशीन जड्व्स्तु है उसमे एक बार स्थिर करिया आकार पत्थर की लकीर है 1 इस प्रकार 
के आक्रार कर्ता को मश्ीनद्रारा बनाये जा सकने योय्य आकार ही प्रस्तुत करने चाहिए न किं असम्भच आकार 


जिन्है मशीन प्रयोग मे नही ला सर्कती । 
दस प्रकारके आक्रारकर्ताकेङ्ञिए जकार कत्पना मे बहुत अनुभव, विशेष अध्ययन, कट्पना शकि, 


काढने बनने के लिए आकार कल्पना २६ 


। 
कला की स्वतन्त्र उद्भावन तथा सास्करृतिक दुष्टिकोण कां पूणं ज्ञान आवश्यक है । केवल अच्छे धावात्मक चित्रो के 
कुणल कलाकार बुनाईके आकारो को कूशलतासे चिच्तित नही कर सकते, इसके अपवाद (८९00005) है 
वनने के आकारो के अक्नमे कलाकार को तीव्र भावानुभूति तथा दैनिक जीवन गौर जगत्‌ के क्षण.क्षण परिवततन 
का ज्ञान भी अनिवार्यं है। सभा जगत्‌, प्रकरतिगत ओर मानव मनोजगत सम्बन्धी ज्ञान एसे आकारो के नर्मणि मे 
बडा उपयोगीहै । एक ही वस्तुको बार-बार दुहुराने वाला कलाकार, नवीनताहीन साधक, जीवन कौ नवीन 
भावानृभूतियो की सुन्दरता न जानने वाला कलाकार सजीव आकारो को उद्भावना नही दे सकता । क्नण-क्षणमें 
नवीन रूप मे आने बाली सुन्दरता ही कला है, ओर जाकार कर्ताको इस नव सौस्दये का ज्ञान परम आवश्यक है। 
चाहे वहु साहित्य सगीत चित्र, मृति, नृत्य, कुछ भी हो सबे मे नवीनता होनी आवश्यक है । नवीन सौन्दयं की 
उद्भावना करने वाला कला साधक अमर है । प्राचीन काल के कलाकार इसीलिए आज भी चिर प्रेरणामयहै 
क्योकि उन्होने सौन्दयं पूणं आक्रार कल्पनाएं चिकाल सौन्दयेसे भरी है । उनके आकारो का सौन्दयं चिर सुन्दर 
है, शाश्वत्‌ है । 


नवीन आकारो के लिए मूलाधार (ऽ०पा०७8 ° ण८फ 069३) 


इन सब आकारो के निर्माणज्ञान के अनन्तर अब हम इस परिणाम पर पहुचे हैँ कि आकारो की कत्पना 
की कोई निश्चित सीमा नही । प्रप्येक युग समाज भौर व्यक्ति की आकारो की उद्‌भावनाये तत्‌-तत्‌, युग, समाज 
मौर व्यक्ति की अभनीप्रेरणाओ से हुई ओर इस प्रकार प्रागेतिहासिक काल से लेकर आज तक अकार कल्पनाके 
मूल सिद्धान्तो की सीमा या उनके निर्चित रूप अब तक अन्त तही पा सके । विकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार 
विश्व के प्रत्येक अस्तित्व का विकास स्वत. होता चला जाता है, किसी भी पदाथं या वस्तु कात्रैकालिक सिद्धा 
अटल नही प्रङृति, समाज, व्यक्ति आदि विकास के साथ-साथ राजनीति, धमं सभ्यता जसी सूक्ष्म वस्तुं एव 
साहित्य कला आदि भी विकासोन्मृखी रहती हैँ । यह्‌ विकास परिवतंन, परिवद्धंन ओर नाश आदि कर्दनामोसे 
अभिहित है! भाषा सस्कृति कला साहित्य से सभी रहस्यात्मक प्रभाव से तथा प्रकट प्रभावो से निरन्तर विकसित 
होते रहते है । परिवतेन ही विकास का दूसरा नाम है । आकार कल्पना के सिद्धान्त तथा उसके स्वरूप भी निरन्तर 
विकासोन्मुखी है । इनको इयत्ता (17011) कुष निश्चित नही । जका र~कल्पना-शास्व भी इसलिए अनन्त है । 


आकार कर्ता के लिए नवीन स्वतन्त्र उद्‌भावनाएं सबसे बडी ईफ्वरीय देन ह। इस नवीन स्वतन्त्र 
उद्भावना मे आकार-कर्ता को मौलिकं विकास, कत्पना शक्ति एव व्यक्तिगत तीत्र प्रेरणाओ की प्रभावशालिनी 
अभिव्यक्ति (एः्65800.) की आवश्यकताएं हँ । इनके बिना आकार कर्ता कभी अपना महत्वपुणं पद नही पा 
सकता । इन्दी से वहु भविष्य के लिए युगप्रवतेक का कायं कर्ता है, ओौर प्रत्येकं प्रकार की नवीन कला विकासिकी 
दिशा काभी वही निर्देशन करता है ओर सामयिक कला का, रीति-नीति का नेतृत्व भी वह भली-भांति कर 
सकता है । यह्‌ मानाकिकलाकेक्षेत्र मे अनन्ततादहै, फिर भी कूढ निश्चित सिद्धान्तो से ही वहु आगे बड सकेगा। 
उसे अपने विकाश्च काल मे सिद्धान्तो तथा नियमो से सहायता अवश्य लेनी होगो । तभी कला के अभिभावक दशंक 
तथा प्रेमी उसकी कला के प्रति आङ्कष्ट होगे । 


एक कलाकार का उत्तरदायित्व आकार कत्पनामे यहुभी है कि ब्रह अपनीक्लाको अकार कल्पना 
की साधना मे नवीन एवम्‌ प्राचीन सभी का समन्वय कर असम्भावित सौन्दयं को अपनी कल्पना मे साक्षात्कार 
करदे । अप्रत्यक्ष अप्रत्याशित (ण€]9०५1९0) आधारो हारा वह किसी भौ गुप्त सौन्दयं को अथवा विचार्‌ को 
अभिव्यक्ति देदे) जिस प्रकार शिल्पी अपनी कत्पनाके आधारका रूप स्पष्ट कर देताहै भीर उसी प्रकार आकार 
कर्ता भी अप्रत्यक्न तथा सम्भाव्य अकार को अपनी कुशलता से प्रत्यक्ष कर देता है । 


२४ श्राकार कल्पनां 


सक्षेपमे हुम यर्हा स्पष्ट कर देना आवश्यकं समज्ञते है किं अन्त आकारो को हम मुख्यत तीन भागोमे 
बांट सकते है । पहले प्रकार के आकार प्राकृतिक है, जो प्रकृति देवी द्वारा स्वत बनाये गये है । फूल, पत्ती, जानवर, 
मछली, गख, सी पिया, कौड मकोडे आदि मे हम प्रकृति को कला का सौन्दयं निखार पाते है । कलाकार इन पदार्थो 
को कभी-कभी प्राकृतिक रूपमे तो नही रखता, बह उन्हे अपनी इच्छानृसाररूपमे ढाल देताहै, मलाधार उनका 
वैसाही रता दहे। 

दूसरे प्रकारके आकार मनुष्यछरृत है जिन्हे मनुष्यो ने अपनी अवश्यकता तथा परिस्थित्तियो के अनुकूल 
आत्मतुप्टि के लिए वनाया दहै) देश काल की परिस्थितियां भी इनमे कारण दहै । वे आकार बतंन, कपडे, सकान तथा 
अन्य दंनिक जीवन मे उपयोग मे आने वाली वस्तुभोके है। समय ओौर परिस्थितियो मे पडे हुए मानव समाज 
नेये बनाये) 


तीसरे प्रकार के आकार ज्यामित्िक एव किसी विशेष निगूढ की अभिव्यक्ति केलिए हम भारतमे 
ही पाते है । इनमे मनुष्य ओर प्रकृति दोनो के परभावं ललित होते है । अर्थात्‌ कुष मानव बुद्धि का कौशल इनमे 
दीखता दहै ओौर कुछ प्रकृति का। 


इस प्रकार आकार कल्पना का क्षेत्र बहुत वडा ओर अज्ञेय है, परन्तु कच्चे कलाकार के लिए वह्‌ 
हस्तामलकेवत्‌ है । 


त्पना आलेख्य 


जरपना 


आलेखन के विभिन्न भागो मे अल्पनां भी एक भाग है, जिसे बगाल मे अधिकशत. पाति है! मनुष्य का 
हृदय अपनी अनुभूतियो की निश्चित सीमां नही रखता है, इस असीम भाव अनुभूति के ही रूप अनेक धाभिक 
क्रियाओं सम्बन्धी आलेख हँ ओौर अनेक रीतिं भी इन्दी का अनन्त प्रकाशन है। इनमे अत्पना भी एक सजीव 
आलेख्य प्रतीक है जो कि देवताओ, पर्वों ओर अन्य धार्मिक उत्सवो के भाव प्रकाशन के लिए प्रयुक्त होता है । 
सस्कृत के आलिम्बना शब्द का बोधक है जिसक्रा अथं मूलत कलात्मक रूपमे किसी भी भावको प्रारम्भ करनाहै 
आपूवंक लिम्प धातु से यह्‌ शब्द बना है जिसक्रा मृलाथं अगुनियो द्वारा किसी वस्तुको लोपना है । इसीका 
सक्षिप्त सज्ञात्मक रूप अल्पना वगाल मे है । कल्पना, जल्पना के समकक्ष ही यहु अस्पना शब्द है । 


अल्पना नामक आलेख्य वैते तो सम्पूणं भारत मे सभी समूद्रतटान्तवर्ती सीमाभओ मे पाये जतिहै। 
परन्तु बगाल मे इसका विशेष प्रचलन है । जँमसे-जंमे हम समुद्रतट से अन्तर्भाग की ओरके भू-क्षेत्र मे बठ्तेहैवंसेही 
वेते इसके प्रति रचि लोगो की कम पति है । अल्यना प्राचोन हिन्दुभो के धापमिक जीवन का द्योतक है वैसेतो 
हमारे इतने लम्बे चौड देश मे ईई मुषनमान आदि कई सस्कृतियो के लोग रहते है परन्तु अल्पना विश्चेषत हिन्दु 
सकृतिमे ही प्राया जाता है । हमारे यहाँ पवं गौर उत्सव प्राक्‌ काल मे ऋतु परिवर्तन क समय ही मनाये जति ये 
धीरे-धीरे इनमे विशेष परिव्रतंन होते गये मौर इनकी आज रूपरेखा प्राचीन न रह गई, इनमे अव नवीन विशेषतापं 
परिस्थितिवश आती गई ओर इसीलिए आज के पवं उत्व कुछ परिर्व्ित रूपमे ह यद्यपि मलत वे पुरने ही है। 
अल्पना के करई भाग है परन्तु मुख्यत हम उन्हेदोभागोमे बटतेदहै, एकतोवे जो धमं सम्प्रदाय सम्बन्धी हैजौर 
दूसरेवेरहैजो सजावटके लिए बनाए जति है! इन अल्पना आलेष्यो मे कुछ भावचित्र होते है जिनके भीतर कुछ 
कथाएं समज्ञाई जाती हैँ । इन अल्पता जलेख्यो मे मननकूल प्रिवतंन हो सक्ते हँ कोई एक रूढिमत रूप इनका 
नही परन्तु इस बात का भी' ध्यान रह कि कल्पना की स्वतन्त्रता होने पर भी अल्पना आलेख्य का मूल रूप अवश्य 
डलके । - 


ये अल्पना आलेख्य अधिकाश स्त्री समाज मे प्रचलित है । इसलिए अत्पना कुटुम्ब कला के भीतर 
समाविष्ट हो जाती है । ये अल्पना आलेख्य किसी पाठशाला मे नही सिखाये जति अपितु माता अपनी बेटी 
को सिखाती है बेटी अपनी बेटी को सिखात्ती है ओर इन अत्पना अलेष्यो की परम्परा हमारे स्त्री समाज मे 
चली आ रही है । अल्पना आलेख्यो का प्रादुर्भाव हमारे नारी वगं की कल्पना से हुआ, जिनमे उनके धार्मिक 
भावो का प्रकाशन है पवोँ के समय परिवासो मे स्त्रियं एक मधुर भावना कोले अपने बच्चो के साथ बेठ 
जाती है ओर वे हषं से अपने हाथो एव उगलियो से चावल ओर हल्दी का एपन लेकर बनाती ह । अधिकतर 
ये आंगनो मे दरवाजो कै सामने पूरी भूमि पर बनाये जाते है। सयुक्त प्रान्तमेभूमिको गोबरसे लीपकर 
उसपर इसे बनते है । उंगलियो से हीवे ब्रश का कामलेतीहै। धार्मिक मनोवृक्तिकेलोमतोएेसाकरते स 
, परन्तु जो लोग सजावट के लिए वनति हवे गेर.पीली मिट्टी, नील, काला कोयला जौर सफेद खडिया का भी 
प्रयोग इसमे करते है! फून पत्तं टहनी बले भी बनाते है, परन्तु जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति वाने है वे वृत्ताकार ही 


२६ आश्र कत्यना 


बनाने है । वृत्ताकार अच्परनाएे भी करई प्रकार की होती है ओर इनमे भद भेदान्तर पवं या उत्सव के अनुसार 
हौ जाति है उदाहुरणाथं जसे नामकरण सस्कार अथवा वर-वधू के विवाह के समय बनाने वाले आकारोमे 
नारायणी भावना का प्रधान्य होता है । अर्थात्‌ वर-वधू लक्ष्मी भौर नारायण माने जतिदै। ओौर उनके वैठने 
के पटने पर कमल की भाति वरतर्लाकार कल्पनाएं बनाई जाती है । इन कल्पनाओमे नारी हदय का उत्लास हषे 
ओरन जाने कितनी मधुर भावनां प्रकेटहोतीहै। ये सभी अकार नारी कौ मधुर कोमल आत्मामे प्रतिष्ठ 
रहते है मौर माधुयं भाव से सम्पन्न होकर किसी सुन्दर उत्कषं कोलेप्रक्ट होते है। ये अत्पना अलेख्य किसी 
आचार शास्त का प्रतिपादनया शिक्षण कराने के लिए नही बनाये जाते अपितु इनमे नारी हदय के मधुर 
करण कोमल भाव-जगत्‌ काही प्रक्राशन है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से इनमे आधिदविक जगत्‌ सम्बन्धी 
क्या भावना स्पष्ट होती है इसके लिए हम कुछ नही कहं सकते परन्तु कला के दुष्टिकोण से इनमे एक विशेष 
माधुयं पूणं सौन्दयं की अभिन्यक्ति अवश्य होती ह । इन अत्पनाओमे हमारे जाने पहचाने फूल पत्ते भी नये-नये 
खू्पामेअतेि हे ओरएकहीकमलको हम अनेक जोड तोड मोड मे पति है। एक ही केमलहरबारनयारूप 
उनकी अल्पनाओो मे आता ह । ये वृत्त भी परम्परागत होते हुए भी नये-नयेरूपो मे हमारे समक्ष दहै । यही कारण ह 
श उनमे अनूकरणात्मकता तो नही होती परन्तु मूलभावना मे उनके अन्तर नही होता भते ही बगाल, यू°पी०, 
गृजरात आदि विभिन्न प्रान्तो मे विभिन्नसरूपामेहो। 

ये अत्पनाएं अनेक प्रान्तो मे अनेक रूपो मे पाई जाती है । इनका परिगणन यदिकियाजायतोये 
संकडो की सख्या मे मिलेगे । इन वृत्तो का विवरण करना कठिनहै फिर भी कुछ विशेष वृत्तो का उल्लेख करना 
आवश्यक है तथा उनके उदेश्यो पर भी प्रकाश डालना अनुपयक्तन होगा। 


१- जी वन-वृत्त 

उपनिषदो मे वृत्तो कौ जीवन कहा गया है, ये शक्ति प्राप्तिके लिए प्रयुक्त हति है। इहे जीवन वृत्त 
या प्राणवृत्तं भौ कहते हैँ । इनमे अग्ि देव कौ भावना यासूयंदेवकी भावनाली जातीरै, क्योक्ति सूर्यं ओर अगति 
दोनो जीवन शित के है । वर्षा वृत्त, वायु वृत्त भी इनमे होते है । पृथ्वी, जल, तेज वायु आकाश भी कल्पना से जौवन 
के प्रति इनका एक दुष्टिकोण होता है । इनका ध्येय जीवन की नित्यता या शाश्वतता बताना है । जीवन, शक्ति 
सद्बृदि भौर मुख कौ प्राप्ति भी इनके निर्माण का ध्येय है । वेदोपनिषद्‌ के मतर बहुत से भ्राण प्रतिष्ठा कै समय 
जो गाये जाते है, उनका अभिप्राय जीवन की शाश्वतता कोही बतानाहै। कला मे हम यही शाश्वतता पाति है, 
वह्‌ जीवनसे जीवन की भोर ओर जीवनके लिए है। 
२-- लक्ष्मी वृत्त 

इसमे सम्पत्ति भौर ऋद्धिके देवता लक्ष्मी की भावना होती है । दीपावली महोत्सव के समयदसे 
बनाया जाता है । कमल भौर बेले लक्ष्मीजीके चरणोमे लहुरातीर्है। स्तम्भभौर महल की छतत को थामे रहते 
है । जहां चावल, गेहूं आदि की फसलें रखी जाती है । लक्ष्मी के सभी आभूषण वहं बनाये जाते । ये सभी प्रतीक 
लक्ष्मी पूजा के है । लक्ष्मी पजा कौ कथा भी इसपर स्पष्ट होती है । इस अल्पना वृत्त मे एक कथा कही जाती है 
कि एकं बार एक रुजा कौ दानशीलता भौर प्रजा चटसलता इतनी बदी कि वह॒ जो कला सम्बन्धी सामान बाजार 
मे कहीन बिके राजा स्वम उसे दाम चुकाक्रर खरीदकतेतेये।! एक बार एक कलाकार ने सभी देवताथो की मूत्तियो 
के अनाने के प्रश्चात्‌ लोह की अलक्ष्मी को मृति भौ बनाई । बाजारमे ले गया। उसे बेचने पर उसे भ्सिीनेनही 
खरीदा क्योकि जिसके यहा यह्‌ वह्‌ लौह मूति रहती उसे दरिद्रता सदा घरे रहती थी । अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
राजाने उसे खरीद लिया । राजा उसे जब धरमे रखने लगे तो राज लक्ष्मी कद्ध हो वहां से भलक्षित हो गई 
सप्ती के साथ भन्यक्रद्धियाभी राजाके यहां से लुप्त होने लमी। अन्त मे सत्य धमंभीजानेलगातो राजाते 


॥ 


अत्पना आलेख्य स 


उसे पकड लिया ओौर कहा कि तुम्हारे ही कारण तो यह सब हुभा, सत्य धमं रक गया । पुनः रानी ने लक्ष्मी देवी 
की प्राथेना कौ ओौर यही अल्पना बनाकर पूजा की, लौह मूति बाली अलक्ष्मी से भी प्राथेना की कि वह अन्यत्र कही 
चली जाय । रानी की प्राथेना स्वीकृत हई ओर लक्ष्मी प्रसन्न हो वहाँ रहने लगी । इस केथा का इतिहास इस लक्ष्मी 
वृत्तमे है । सयुक्त प्रान्त मे इसे गोवद्धेन पूजा भी कहते हँ । 
३ तोषला वुत्त 

इसका निर्माण भूमि की उपजवृद्धि के निमित्त होता है । शिशिर ऋतु मे हिमपातकेत्राससे फसलो के 
बचने के लिए यह मनाया जाता है जबकि आकाशके प्रागण में क्षितिज मे पीले रद्ध का प्रसार होता है । एक 
महीने तक इसकी विधि मनाई जाती है । खेतो के स्वामी अपने खतो को फलो से सजे-धजे जाते है । सूर्योदय से पूवं 
ये लोग मिटटी के दीपक शिरो पर रखे मासान्त मे नदी के किनारे ले जति है फिर दीपदान नदी को केरके वापिस 
आते है । इधर स्त्रियाँ नदी तट पर ताम्बे जसे लाल वस्त्र पहने तथा पीले उत्तरीय धारण कर प्राना करती है । 
इनके बाल बिखरे दिखाई देते हैँ । सूयं देव की अरूण रश्मिया इनके मृखो को उहीप्त करती है । ये प्राथेनाएं सूर्यं 
की स्तुतिमे होती है । इस स्तुति मे स्त्रियाँ सौभाग्य समृद्धि ऋद्धि सिद्धिर्यां तथा कुटुम्ब परिवार के एव राजां प्रजा 
के सवंतोमुखी कल्याण की कामना करती हँ 

इनके अतिरिक्त गौर भी करई वृत्तहै जोकि ऋतुभो से सम्बन्धित न होकर दंनिकं जीवन से सम्बन्धित 
होते ह । इनका ग्रन्थ विस्तार की आशका से वणेन अब उचित नही केवल नाम मात्रे से उन्हे परिलक्षित कर देना 
चाहते दै- 


9-माघ मण्डल वृत्त 

सूयं कीपूजाके निमित्त शिशिर के कडाके के जाड मे मनाथा जाताहै) 
५--असत्थपत वृत्त 

यह पीपल के वृक्ष की पुजा मे मनाया जाता ह । 
६- वसुधारा वृत्त 

यह्‌ वर्षा के निमित्त बनाया जाता है । 
७-सहयुति वृत्त 

यह्‌ दीपक-पूजन का एकं विधान है जो सायकाल दीपक जलने के पूवे प्रारम्भहोता है एक्छोटी 
सी दीपक कीलौकीपूजामे तथा जसमाहुन को एूलो का धूप दिया जाता है । सध्या कौ पूजा मे स्तुतियां भी 
सुन्दर गाई जाती हैँ । लगभग ४० प्रकार कौ अत्पना यहाँ इस विधान में भाती है । गन्धाक्षत जल फूलो से इनकी 
पूजाहोतीहै। 
८--हुरिचरण वुत्त 

वैशाख कै प्रारम्भिक दिन से यह्‌ पूजन होता है । छोटी बालिकाएं एक तमि की तश्तरी मे सन्दल की 
लकडी से हरि भगवान के चरणचिह बनाती ह । उनके ऊपर पुजनो पचार करते अनेक इघ विषय के गीत गाती 
हई सवे कल्याण कामना करती है । 
६--आधार सहासन वत्त 

यह्‌ वृत्त एक अनुपम अद्वितीय सुन्दरी स्त्री को काष्ठ पीठ पर बैठा कर काम परजा के निमित्त बनाया जाता 

है । अनेक काम पूजा सम्बन्धी भावनाभो से इसे मनाया ज॒ता है । 


२८ आकार कल्पना 


विश्व भारती (शान्ति तिकेतन) मे अब इन कत्पनाभो के आलेख्य शिक्षण के लिए विशेषरूप से 
प्रबन्ध है, स्वर्गयि सुकुमारी देवी ने अपनी छात्रा ओर छात्रो को इस प्रकार की अल्पनाओ को यहा केवल सिखाया 
ही नही अपितु कुठ नवीन कूप भी इन्हे दिया । शान्ति निकेतन मे इस परम्परा को आज कल बहून गोरा देवी चला 
रही है| स्त्रियाँहीह्नमे विशेष भागलेतीहै पुरुष नही । 

आकार क्रत्पना के विस्तृत विवरण मे हम पुवं ही स्पष्टकरचूकेदैकि रेखा योजना ओौर रग योजनां 
भेद से आकार कल्पना मुख्यत दो प्रकार की होती है ५ अल्पना मे केवल देवताभो, तुभो पर ही मानव भावनाणएं 
केन्द्रित होती है। इसी कारण हम कमल के अनेक रूपो अनेक लता, पुष्म, फल ओौर पशुओं मोर, गाय, कौवा, तोता, 
हस आदि का सरलतया आलेखन करते है, देवताओं के रूप तथा अनेक श्यु्धार सम्बन्धी सामग्री काभी अद्खुनकरते 
है । देवताओं ओर देवियो केष्यृद्धारकी सामग्री भी इनमे अद्धुन करते है। जसे कजर बरद शीश, बिन्दी, सिन्दूर, 
चारपाई, पीडा कलश, श्रीफल आदि आदि किसी देवता का शास्त्र भी इसमे आता है। लक्ष्मी जी के चरणो का 
अद्भुत भी किया जाता है । इनमे सभी देशक्राल ओर वातावरण कौ विशेषताए ज्जलक्ती हैँ । जोकि धार्मिक भावना 
को आकषंक बनती है । 


कला के दुष्टिकोण से यद्यपि इनमे वे सभी विस्तृत लावण्य योजनाए नही होती तथापि ग्रामीण कला 
का सौन्वयं तो इन मे बिखरा रहता है । इनके अन्तजगत्‌ के सोदयं को समञ्लनाभी भआजकठिनिहै। रद्धोका 
विधान इनमें अधिक नही होता । इन अत्पनाओ के आकारो का अन्‌करण नही होता । ये स्वेच्छासेही बनाये जाते 
है । शनै. शन. ये विकसित होते रहते है । 


अल्पता सम्बन्धित आकार विवरण 


१०- अनृ दन्य वुत्त 

यह एक प्रकार का कमलाकार वृत्त होता है, जिसङे माठ दल होते है। ये अधिकाश शुभ-मद्धल अवसरो 
पर बनाये जाते है।येद्रारो के सामने, ओंगनमे कमरे मे जहाँ कही भी पजा निश्चित हो वही बनाये जति है) 
प्राय येदोवृत्त ही बनते है। विवाहमेदो वर वधुभोकोबैठानेके लिए बनतेहै। नामकरण आदि सस्कारोमे एक 
ही बनतादहै । कभी कभी पूजा के स्थान पर मद्धल घट भी बनते है, उस पर पच पल्लव रखते है। धान, चावल 


या जौ उसके ऊपर भौ फल, लातत कपड़ा आदि रखते है । अत्पना के अष्टदल के मध्य इस मञ्खलं घट को स्थापित 
करदेतेहै। 


११--काष्ठ पीठ वृत्त 


यह्‌ लक्ष्मी पूजन के लिए विशष एक काठ चौकौ पर बनाया जाता है । इसमे ज्यामितिक आलेख पीठ 
के चारो ओर बनाये जाते हैँ । पीठ के ऊध्वंभाग मे लक्ष्मी चरण अद्धिति होते है। इनसे लक्ष्मी के आगमनं की 
कल्मना होती है । इधर से खम्भे बने होते है 1 उनके पासदही नीचेकीओर फूलो के गजरे, कधी, शीशा, मछली, 
काजल डिन्व्रियो+ सिन्दूर आदि वस्तुएं होतीहै) सौभाग्य द्रवजोभीर्हवे सभी वहाप्रस्तुतहोतेहै। यह्‌ लक्ष्मी 
सिद्ध पीठ भी कहा जाताहै। 


१२-- वनस्पति वृत्त 


्रिसी शुभ अवस्षर पर बालिक्राए केले, आम, पीपल भादि सुन्दर वक्षो की पत्तियो से या पृष्पो से अपनी 
कत्पना दाया यह वृत्त बन्ती है । इसमे एूलो के ही आकार बनते है । 
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१३- धान वत्त 


वैदिक कालसे ही धान्य या धान की प्रतिष्ठा हमारे यहाँ है, धान के बीजोसे जौ रवतत बनाया जाता है 
वह्‌ धान वृत्त कहुलाता है । इसमे कघी के काटो जंसे आकार बनाये जाते है । सूखे हरे किसी भी प्रकारके धानो के 
बीज इप्त कायंमे प्रयुक्त होतेहै। 


१४-- अनस्त वृत्त 
यह एक कुहनी के उपर चादी, सोने यार्ताबेके बने ककणाकार रूपमे पहुने जाने वाले भूषण विशेष 


का द्योतक है । इसे ककण वृत्त भी कहते है । इसी भकार को प्रमुख मान कर अनेक रद्धो मे इसे सजाते है । रोहिणी 
नक्षत पुजन मे इसका प्रयोग होता है । 


१५ पृथ्वी वत्त 

इसमे भगवती पृथ्वी अपने पति वराह भगवान के साथ अद्ध्ित होती है । इनके अधोभाग मे एक गोलाधं 
होता है, जो पृथ्वी का प्रतीक है। उसके नीचे विशेष रूप से कमल दल बनते है, उन पत्तो के इठल का मूल पृथ्वी 
गौलाधे के भीतर दिखाया जाता है । ६ अष्ट दलाक्ार पद्य भी उस गोलाधं से सम्बन्धित होते हैँ। पृथ्वी पूजन मे 


अनेक दाशेनिक भावो की रागात्मकता इनसे स्पष्ट होती है । कमल का रूप यहाँ सौभाग्य, शाति ओर पवित्रता का 
बोधक है । 


१६ करवा वुत्त 


यह्‌ करवा पुजने के समय बनता है, जिस्षमे लक्ष्मी की भावनाहै। इष्केदोभाग रहै। निम्नं भाग ओर 
ऊध्वं भाग । निम्नभागमे कमलके साथबेलभी बनी रहतीरहै,जोकि गृह्‌ प्रवेश द्वार के प्रारम्भ भागे दोनों 
ओर बीच तक फली होती है । ऊर्ध्वं भाग मे अष्ट दल कमल बनाया जाता है, जिसके चारो ओर बेल फली दिखाई 
देती है जर बीच मे लक्ष्मी के चरण चिन्हभीहोतेहै। इसके बीच मे यत्र हलासभी बनाये जति । करवा कापा 
पानीसे भरा रहता है ओर उसके उपर भम के पत्ते रखे होते है । यह सौभाग्य गौर मगल अवसरो पर भी बनाधा 
जाता है! निम्न भाग मे जल मे उगने वाली लताए दुपती लताएं भी सज्जित होती है । सितम्बर अक्टूबर के महीने 
मे पुर्णंचन्द्र के समय यहु मनाया जाताहैओौरवैसेतो यहसालमेत्तीन बार मनाया जातांहै। छोटे बड़ सभी अपनी 
सामथं के अनुसार इसे मानते है । बान्धव प्रीति भोज भी इसमे होता है । 


१७-- सवं देव प्रतिष्ठा वृत्त 


इसमे सूयं, चन्द्र, ग्धा, यमुना, चक्की, पालकी, महल मृख्यद्रार, द्वारपाल, नारियल वृक्ष, पान कां 
बगीचा, काजल लता, श्यद्धार सामग्री आदि प्रतीक चिन्ह बनाये जाते है। इनके साथही एक छोटे मुख की 
सडासी लिए हुए चिडिया भी बनाई जाती है । बह्धाल मे इसका प्रचलन अधिके है। केले के वृक्ष, स्चाड्‌ लगाती हुई 
दासी भी इसमे अद्धित की जाती है । इन सबसे यह्‌ प्रकट किया जाता है कि महामाया हमे यह सब कुछ एेश्वयं दे । 


१८- लक्ष्मी नरायण वृत्त 


इसमे अनेक प्रकार के सौभाग्य द्रव्य अद्धित होते हँ । इनके साथ ही सिंहासन पर लक्ष्मी नारायण विराज 
मान दिखाए जते ह! दो चिडियाए, चरण चिन्ह, लताए, फूल, फल भादि यतेच्छ सामग्री भी इसमे दिखाई जा 
सकती है । भोजन थाली, गिलास हार, वाजुबन्द, नथ आदि भी विशेष रूप से बनाये जाते है । 


६० । अकरि कल्पना 
१६--ह रिव श वत्तं 

यह अल्पना वश वृद्ध के निमित्त बनाई जाती है । हरिवश पुराणम वश वृद्धिका भाग बताया जाता दहै। 
इस अत्पना मे सूर्यं, चन्र, तारा, कही-कही इन्दर देवता का भी पूजन प्रयोग है । इसमे तारां विशेष का स्पष्टीकरण 
विशेष पसे किया जाता है । इसमे बहुत से बच्चो के साथ माता काथाकार अद्धितहोता है, कुठ बच्चे गोद मे 


कुछ पास खड़े, कुछ जाधो मे षठ दिखाये जाते है । इस अत्पना को मधिकाश रूप मे नवोढा स्त्रियां विशेष मनाती 
है । किसी अन्य देवता का प्रतीक भी इन उपर्युक्तं देवताओ से पृथक बनाया जा सकता है । 


२०--युवासिनी वत्त 

(सरस्वती वृत्त) इसं अल्पना मे सुवासिनी देवी का भावहोताहै। इसमे एक तालाबमे हंस ओर 
सूवासिनी देवी का अद्धुन होता है । इस विषय मे एक दन्त कथाह किएक राजाकेराज्यमे किसी ब्राह्मण बालक 
ते एक हेष को राजाकेतडागमेसे पकडकरमारकरखालिया। राजाने इस अपराध मे लडके को बन्दी बना 
दिया, लडके की माने सुवासिनी देवी को अराधना की ओौर उस अपने बन्दी पुत्र को छृडा दिया । सुवासिनी देवी नै 
प्रसन्न होकर राजा को एके स्वप्न दिया गौर उस मारे हुए हंस को पुनः जीवित कर राजाको दे दिया तथा राजा 
की लडकी का उस लडउकेसे व्याह केरा दिया। 


२१- पनसा वत्त 

बद्धाल मे मनसा देवी कौ आराधना के लिए इसका प्रचलन है । बद्लाली साहित्य सोलहवी 
शताब्दी तक हंस मनसा देवी के मङ्खलो का गायन करता रहा यन्तर पूजा मे भी मनसा देवी का अत्यन्त प्राधान्य 
है । मनसा सपं देवी कहलाती है । यह्‌ पौराणिक पूजा है । वेदिक कालमे भी इसके प्रसद्ख पाये जातेहै। मनसा देवी 
एक सुन्दर वस्त्रालङ्धार सयुक्त मानी जातीदहै। ठया ४२ तक सपं इसके आस-पास दिखाये जाते है । नाग देवेन्द्रो के 
माकार भी इसके साथ बनते है । इसके बनाने का आकार यह है कि एक दिव्य सुन्दरी स्त्री का भङ्घुन कर उसके उपर 
छत्र रूप मे अष्ट सपं मृतिं बनाई जाती हँ । इसके चरणो के पास कमल पुष्प ओौर अन्य इसके पृजा योग्य वस्तुएं 
बनाई जातीहै। श्ृद्खार कौ सारी सामग्री इसके साथ होती है। विशेष जो भी अन्य सजावट के उपकरण उनके हदय 
से निकले वे बनाये जा सकते है । 


२२- लक्ष्मी जगन्नाथ वृत्त 
इस अल्पना मे भगवन विष्णु के शेषशायी रूप की कल्पना होती है । आषाढ के महीने मे भगवान क्षीर 


सागरमेसोजाते ह । तभी उनकी प्रसन्नता के लिए इसका प्रयोगहोताहै। घर मे सोये हुए भगवान की आराधना 
लक्ष्मी देवी के साथ होती है। 


२२-इन्व्रपुजा वत्त 

इसमें इन्द्र देवता की पूजा-भावना होती है। वर्षाके द्योतक होनेके कारण इन्द्र का प्रिय अस्त्र वज 
इसमे विशेष रूप से अद्धित होता है । वजर ही इन्द्र का प्रतीक इसमे माना जाता है । इसकी कल्पना मे आमने- 
सामने दौ वज बने जाते है जोकि कमल कुण्डल की भांति प्रतीत होते है । इनके उपर एक-एक तितली भौर 
एक-एक कोड़ा भौ अद्धि होता है । बीच के खाली स्थान पर मछली का आकार बनाया जाता है मछली का आकार 


मधिक्‌ वर्षा का द्योतक है । बङ्गाल की स्वियाँ दसे अधिक मनातीहै। भाद्र पद शुक्ल पक्ष के १२बे दिन इसका 
विधान होता है । यहु सत्र एक ऊंचे लकड़ी के मच पर बनाये जते है । नृत्यगीत सगीत भी इसमे होता है । 


कल्पना आलेखन २१ 
२४-- बहू मण्डल वृत्त 


यह सवे देव प्रतिष्ठाकेभेदोमे है । इसमे सूयं, चन्द्र सप्तत्ऋषि तथा कुछ विशेष ग्रहो के साथ इसका अद्धुन 
होता है । इसमे वर्षा देवता इन्द्र काभी अङ्धन होना आवश्यक है । विशेष पूजा सामग्री एव श्युगार आदि के भूषण 
भी इसमे बने दिखाये जाते हँ । इन्द्र का भङ्खुन सबसे ऊपर होता है, जिसके केश बविखरे दिखाये जाते हैँ । नीचे पृष्ठ 
भूमि पर भक्तो का भी इन सभी अल्पनाओ के अतिरिक्त जौर भी कई अत्पना वृत्त जिन्हे ग्राम्य विस्तार भय से छोड 
दिया गया है भारत मे प्रचलित है । इनमे आयं सस्कृति की गम्भीर स्वच्छता एव हिन्दू कमं काण्ड की गहनता गुप्त 
है । हमारे देश का जीवन पर्वों भौर महोत्सवो मे ही बीतता था, कला उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे इन विभिन्न 
धाभिक-क्रिया कलापो मे बिखरी थी यही स्पष्ट होता है । अल्पना भी हमारी कला का एक दाशेनिक आध्यात्मिक रूप 
स्पष्ट करती है । इसमे अध्यात्मतत्वो का मनोरजनात्मक ठद्ख से स्पष्टीकरण है । 


न्तःकल प्रसाघन जाकर 
(£शाला१ न [16101 06105) 


इस प्रकारके आकारोको बननिके लिएु कलाकार को बहुत सी बातो की पूरी जानकारी रखनी 
आवश्यक है, उनमे चित, भवननिर्माण कला, प्रसाधन (12900721100) रगाई प्रकाश एव वातावरण का पुरा ज्ञान 
होना चाहिए । इन सबसे अन्त कक्ष प्रसाधन मकारो द्वारा एकं एसा वातावरण बनाया बनाया जा सके जिससे 
वाञ्छित उदेश्य कौ पूति हो जाय, अर्थात आकार कर्ताको इन सभी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, केवल आकार 
निर्माण तक ही उसे सीमित नही रहना चाहिए । किसी अन्तः कक्ष को सजाने के लिए उसके भीतर रहने वाली सभी 
वस्तुओ का स्वाभाविक स्वरूप उपस्थित करना ही सच्ची कला है । 


इसमे एक प्रश्नं यह्‌ उपस्थित होता है कि इतने पृक्ष्म ओर कठिन आकार चित्रण को कंसे कला का जिज्ञासु 
हदयगम कर सकत है तो उसका उत्तर यह है क्रि कला के जिज्ञासु को सवं प्रथम सवेदनशील होना आवश्यक दै। 
सम्बेदना से ही वह्‌ प्रत्येक वस्तु के ममं तक पहुंच पायेगा । इसी सवेदनशीलता द्वारा वह किसी अज्ञात वस्तु को अवगत 
कर सकता है उदाहरणाथं यदि कोई व्यक्ति किसी भवनकलाकेरूपको देखता' है ओर उमे स्वय भवन निर्माण कला 
नही आती तो सवं प्रथम उसे उस कला को अवगत करने के लिए सम्वेदन शीलता की आवश्यकता पडेगी । वह॒ इसी 
के द्वारा भवन के रोषे, खिडकी, ऊंचाई आदि विभिन्न अद्लोके भीतर छिपी भावाभिव्यक्ति को जान सकेगा । 
यद्यपि भवन निर्माण ज्ञान किसी विशेष सूक्ष्म कार्यो के कारण कला के अन्तगेत नही आता तब भी इन-इन सूक्ष्म 
मामिक भावाभिव्यक्तियोके ही करण भवन निर्माण कौशलकोभीकलामे स्थान मिला है भावाभिव्यक्ति का उद्य 
यदि इसके द्वारा सफल नही होता तो यह किसी कामका काम नही । भावा्भिष्यक्ति की सूक्ष्मता ही कला का सौन्दयं 
है । अन्त. कक्ष प्रसाधन आकारएक कला दहै, जो सभी कलाओो से सम्बन्धित है, क्योकि मृति, चित्र, वस्तु, आदि मे 
जो कुछ भी प्रसाधन सामग्री (1260017411*€ लन) है उसे अन्तः कक्ष प्रसाधना करने वाले कलाकार को 
जानना भावश्यक है । अन्त. कक्ष प्रसाधना के लिए उपयुक्त किन्ही मुख्य बातो पर हम क्रमश विचार प्रस्तुत करेगे, 
जिनमे पहुले-01ए०्0 27त्‌ एणगधला :--अति हैँ जिनका स्पष्टीकरण रेखा स्थल, रद्घ ओर रीति 
दासा होगा! यद्यपि ते सब एक ही स्थल पर स्पष्ट करने योग्य है तथापिकलाके विद्याधियो कोओौर अधिक स्पष्ट 
बताने के लिए हम इन्हे कमश लेगे। यद्यपि इन सवका पृथक-पृथक निर्देश करने से ये हृदयगम हो सकगे तथापि इन 
सवका कला द्वारा समान-समवेत प्रभाव हम पर अथवा देखने वालो परर पडना चाहिए तभी इस्त अन्त कक्ष प्रसाधन 
कला का उदैष्य पूणं हो पाता है । भारतीय कला का दाशनिक सिद्धान्त यही है कि भपूणेतासे पणता मे विलीगहो 
जाना अथवा एक से अनेक मे विलीनीकरण, अन्त से अनन्त मे समाजाना, बिन्दु का सिन्धु मे विलीन हो जाना, कला 
के ये सभी उपकरण अपने विभिन्न रूपो, भावों ओर प्रतीको द्वारा एक विराट्‌ परिपुष्ट रसात्मकं सौन्दये की 
जभिन्यक्ति कर पाते है, इनकी व्यक्तिगत एकता अनेकता की पुष्टिकेचिएहीहै) 


अन्त.कक्ष प्रसाधन आकार ३३ 


आकार निर्माण हिया ((01005111011) 


इसका अथे है किंसी बाकार को बनाने का इद्ध जिसमे रूप, रद्ध-स्थल आदि के साथ उपयोग, 
भावप्रकाश भौरसभीका एकीकरण आदि बातेआती है । आकार निर्माण क्रिया ही सारी आकार कल्पनामे 
प्रधानदहै। इस क्रिया मे विपरीत पदाथं योजना भावश्यक है अर्थात्‌ बडी सी बिड्की के पास छोटी खिडकी बना 
देना छोटे आकार के समक्ष बडा आकार बना देना जिसमे दोनो का अस्तित्व सधरित हो सके । इनमे सावकाशता 
भी दिखानी आवश्यक है अर्थात्‌ बहुत सी वस्तुओ को एक्‌ साथ दिखाने के लिए उनमे बीच-बीच मे अवकाश 
(खाली स्थान) भी दिखाना होगा, क्योकि इसके दिखाने का तात्पयं होगा दशंक की आंखो के लिए आराम। 
पिचपिच या टसा टप आंखे किसी कौ भी पसन्द नही करेगी । उदाहरण के लिए यदि हम किसी मकान के भीतरकी 
प्रपाधनक्रियाकरेतोहुमे वहाँ खिडकीके ऊपर कानिस्त के पास बड़े-बड़े दरवाजे ताख अलमारी इत्यादिका 
सामान्य प्रभाव दशंक पर उपस्थित करने का प्रयत्न करना होगा । इसमे स्वाभाविकत, उचितता का भी ध्यान रहै, 
अनावश्यक कोई वत्तु उसमेन लाई जाय । इसक्रियामे ये सभी विशेषताएं यदिन आर्ये तो यह्‌ सफल नही, इनका 
सबका उचित रूप मे उपस्थित हो जाना हीःदइसको सफलता है । 


इनके अतिरिक्त एक जो सबसे बड़ी विशेषता इस क्रिया में हानी आवश्यक है वह है केन्दरीकरण, 
अर्थात्‌ जिस विशेष प्रयोजन सिद्धि के लिए अन्य सभी उपकरण जुटाए जते है, उन सभी का किसी एक विशेष 
केन्द्र का आकषेण बनाने के लिए वहाँ उपयोग हो । बहुत से उपकरणो का एकत्रीकरण इसलिए करते है कि उनसे 
कोई एक विशेष केन्द्र तैयार होता है । आकार निर्माण क्रियामे यही विशेष ध्यान रहे कि उसका केन्द्र आकषक 
बन सके । उदाहुरणाथं हम प्राचीन काल के मन्दिरोको देखे तो हमे अवगत होया कि उनके सजाने मे लाल ओौर 
सफेद रद्धो का उपयोग विशेष होता है, ओर उनके बीचमे कलि रद्ध या काली मूति का विन्यास होता था। सफंदं 
ओौरलालके बीचमेरखाकाला रद्खहीकेन्द्रहै। यहु केन्द्र तभी चमत्कृत हो सकेगा जब लाल-श्वेत रज्ख उसकी 
परिधिमेदहो। 


इस क्रिया मे इन सबके साथ सावकाशता, समानान्तरता, सन्तुलनात्मकता तथा तारतम्य भी अपेक्षित है । 


समानान्तरता (9 410111611) 


जब कभी किसी वस्तु को हम देखते ह तो उनके दोनो पाश्वं को समानान्तर भग मे हम पाति हँ 
अर्थात्‌ उस वस्तु के दोनो हिस्से एक ही अन्तर परहौतेहैयदि एेस्ानदहोतो वस्तु एक ओर कम भौर दूसरी 
ओर अधिकहोनेकेकारणकुरूपहोगी । दोनो ओर दो नेत्र ठीक रहने से दोनो मे समानान्तरता दीखतीहै 
यदि एक नेत्र बन्द हौ तो चेहरे कौ समानान्तरतानष्टहो जाती है । अन्तं कक्ष प्रस्राधन मे यही समानान्तरता 
होनी चाहिए । 


सावकाशता (8214066) 

दो समानान्तर वस्तुभो को ठीक सा रखने के लिए उपयुक्त सावकाशता पर रखना होता है । विरोधी 
प्रकृति की वस्तुभो को एकं साथ तभी रखा जा सकता है जबकि दोनो के बीच एक सावकाशता रखी जाय । इसी 
सावकाशता से समानान्तरता सुन्दर लगती है । अलिख्यो मे सावकाशतासेही तो पदाथं पथक्‌-पथक द्खियि जा 
सकते है । तारतम्य, (71517) भाव प्रकाशन का जो अदूट प्रवाह आदि से लेकर अन्त तक दिखाई देता है वह्‌ 
तारतम्य कहूलाता है, बिना तारतम्य के आलेख्य पूणं नही । 


सन्तुलनात्मकता 


यह भी आलेख्य का अत्यन्तावश्यक अद्ध है, इसङे बिना चित्र के विविध भावे स्पष्ट नही हो सकते । 
दो या अधिक्र विपरीत या विभिन्नताबोधक पदार्थो को एक साथ रखने का नाम सन्तुलनात्मक्ता है । छोटे के पास 
बडा, लाल के पास सफेद रङ्, सीधे के पास टेढा, सुन्दर के पात असुन्दर बताना ही सन्तुलनात्मकता है । ऊपर 


३४ आकार कल्पना 


अद्भत आकारो मे सन्तुलनात्मकता अच्छी स्पष्टहो गर्दै, कभागमेजोञाकारहैउसीके विपरीत ख,ग,चमे 
क्रमशः विपरीतता दृष्टिगोचर होती है । इन सभी को परस्पर न्यूनाधिक रूप मरे देखने का नाम सन्तुलनात्मकता 
है। कमे अगोकीपूणंतादहै,खमे वहु भरावटकमहो गई, ग'मेपूरेकोष्ठभरेहै ध'मे केवल एकही कोष्ठ कुछ 
भरादै। इनसे इनक! पारस्परिक अन्तर हौ जाताहै। 

उपर हमने जो कुछ लिखा है उससे स्पष्ट हो गया कि अलिष्य वस्तु मे कितने अग है ओर इनमेसे 
कसी एक की भी यदि न्यूनता आ जाय तो अलेख्य पदाथं का आकार भहा हौ जायगा । मन्त कक्ष प्रसाधना मे 
इनका परा उपयोग होना चाहिए । 


ऊपर हमने भित्ति चित्रण का स्पष्टीकरण दिया है भब द्वार चित्रणके आलेख्य पर प्रकाश उालेगे जो 
पराचीन काल मेकेलो के पत्नोहारा बनये जाते है। मगल घटो के साथ इनद्वार चिव्रणाओमे हेम देखेगे कि 
उपयुक्तं अलेख्य विशेषताएं इनमे कहाँ तक आ पाईर्ह। 


उपर्युक्त सभी अनलेख्यो का हम क्रमश स्पष्टीकरण देना अवश्यक समक्षते हँ । पहले मे सीधी 
रेखामो से अलेश्य को सजाया गया है । इनमे सावक्राशता के साथ-साथ पुनरावृत्ति भी है। परस्तु यह्‌ आकार 
उतना सौन्दयं नही देता जितना आवश्यक है, स्थान की न्यूनता का भी इसमे आभास खटकता है। दूसरे 
आलेय मे स्थानन्यूनता तो उतनी नही खटकती फिर भी भला नही लगता । तीसरे मे सीधी रेखाभोकी 
पेक्षा गोल रेखाघो का उपयोग है परन्तु इसमे ओर भी अधिक सौन्दयं दुबंलता प्रतीत होती है । चौथेमे 
सावक्राशता तो तीनो कौ अपेक्षा अधिक प्रतीत होती है परन्तु अन्तः सौन्दयं की क्षलक इसमे भी. नही । पांचवे 
मे हमने सावकाशता अधिकपानेके कारण बीच मेएक ओौरद्वार रेखा बोधक चिन्हुबना दिया इससे इसका 
सौन्दयं ओरभीकुण्ठितहो गया छठे मे छोटे बडे रूप की सन्तुलनात्मकता तो है परन्तु इसकी इसमे आव- 
ष्यकता ही प्रतीत नही होती । सातवें मे सन्तुलनात्कता तथा कानि दवारा सौन्दयं तो सभी थोडा बहुत बनही 
गया परन्तु पूरा सौमन्दयं इसमे भी नही आया ई । मानाकि इन सब अकारो मे हमने आलेख्य अगोकोलेनेक 
प्रयत्न किया फिरभी सौन्दयं की पूर्णता दिखाने के लिए किसी भी निश्चय नियम की आवश्यकतां नही हती 
सौन्दयं किसी एक के अभाव मे भी यदि ज्ञलक सकता है तो ललक सक्ता है। आठवें मे अजन्ता शेलीके रूप 
को सुन्दरता से प्रस्तुत करने का प्रयास दहै, परन्तु इस अलेख्य मे स्थान के अनुकूल वातावरण बनाने के सभी 
भग होनेपरभी सौन्दयं की पूणंता नही । तात्पयं यह्‌ है किं आलेख्य मे सौन्दये प्रस्तुत करने के लिए केवल 
नियम पालन अथवा नियमोल्लघन ही आवश्यक नही अपितु आवश्यकता इस बात की है कि उसमे दोनो 
स्थितियो मे सौन्दयं भावना का तथा आलेखन के उदेश्य का स्पष्टीकरण हौ जाय । ये सभी स्वतन्त्र शलीके 
अलिख्य कहलाते है । 


नवे आक(र मे स्वतन्तरशंली का कुछ उल्लघन है। उसे रीति बद्ध करने का प्रयत्न किया गयादहैः 
जिक्तपे एक भाव तथा सौन्दयं स्पष्ट हो जाय । तिन्बती लोग पूजा में अडियाँर्यगतेते है । इसमे रीति क्द्ताके 
कारण कुछ विशेष भाव तथा सौन्दयं का स्पष्टीकरण हो गयादहै । आलेखन का अभिप्राय यह तही कि उसमे कोई 
वस्तु बडी बनाकर दिखने मेही सौन्दयं आतादहै। या किसी वस्तुकेनाना रूपो को खिलवाड़ सा बनां प्रस्तृत किया 
जाय अपितु किसी भी वस्तु के आलेख्य से उसमे सौन्दयं ओर आलेखक का उदेश्य स्पष्ट हो जाना चाहिए । 


अंश कल्पना या (10001100) विभाजन 


अलेष्य मे भाव प्रकाशन के लिए अनेक अश या भाग होते दहै । कातिस, खिड़की प्लास्टर, 
तसवीर टीगने की पक्ति आदिक बातो का इसी विभाजने पता चलता है । विभिन्न वस्तुभों को स्जावटमे 
करटा कहा ठीक रखा जाय यही सब आलेवक को अश कल्पना द्वारा किसी अन्त. कक्ष प्रसाधरना मे समन्ननी 
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चाहिए । अन्त कछ प्रसाधना मे कलाकार ओौर प्रसाधना कराने वाला दोनो को इन सब का ध्यान रखना 
चाहिए कि कहा क्या वस्तु हो ) भव्यतता ओर युन्दरतामे दोनो ही अन्तं कक्ष प्रसाधनाके लिए केन्द्र, इन दोनो के 
लिए ही सत्र आलेख अग है । 

पुननेवीकरण (722 {्ला7)5) 


सौन्दयं की अभिव्यक्ति के लिए अनेक साधन रहै, परन्तु उन सवका पुननंवीकरण आलेख का एक 
मावश्यक अग है । जाने अनजाने मे हमे कल्पना द्वारा जो सौन्दयं अनुभूति या विचार अपने मे दीखता हैः 
उसका ओौचित्यपूणं ढंग से प्रकाशन हम अलेख्य की उन सभी बार-बार प्रयुक्त होने वाली रेखाओं द्वारा करते 
है जो कि अपनी समुचित प्रबन्धामयकता से सौन्दयं को एक तरह सजीव कर देती है। इसी समुचित सौन्दयं 
की पुन- पुन रेखाओं द्वारा होने वाली अभिव्यक्ति को धुनर्नवीकरण कहते हँ । ये रेखये अगो की रमणीय 
चेष्टाओ को बताते है जिन्हे भग्रेजीमे पोजया गेश्चर कहते है; साहित्य के शब्दो मे इन्ही को कायिक अनू- 
भावकहाजाताहै।ये सभी हुमे परम्परा द्वारा अपने मानव समाज से मिलते है। इन रमणीय रेखा दास 
आलेख्य वस्तु के मनोविज्ञान, शक्ति, कायं, तकं, वितकं आदि अनेक आन्तरिक तथा वाह्य ज्ञातव्य बातो का 
ज्ञनहो जाता है। यह तक्र कि उनके आचार विचार भी इन्दी से स्पष्ट हो जते हैँ! इन्ही से प्राचीन 
इतिहास ओर सस्कृति का क्रमिक विकास भी प्षलकता है इसीलिए कहा जाता है कि इन्हीरेखाओ से किसी 
देश या व्यक्ति की मौलिकता स्पष्टहोनातीहै। यही पदति कलाकारो द्वारा भपनाई गई है । प्रत्येक ललित कला 
मे-- सगीत, नृत्य, चिद्व, वस्तु, काञ्य चाहे कोई भी हो यह परम्परागत मौलिकता रेखाओ द्वारा स्पष्टहोती है । 

इन पुननंवीकरण की विशेषता राजपूत शैली की अलिख्य कला मे मिलती है। रग की विशेषता 
हमारे यहाँ काश्मीर के शाल-दुशालो मे पाई जाती है । इस बीसवी शताब्दी से एक ओौर शैली आक्रार कल्पना मे आ 
गई है ओर वह्‌ दहै प्रभाववादी चिणश्रंली । यह्‌ विदेशी कला से आई है, इसके प्रवतक प्रच कलाकर सीजांहै। इस 
प्रभावशाली चित्रणमे रग, रखा, छाया, प्रकाश आदि कुछ भी नही रह मयादहै,जोकि सच पृषछाजाय तो आकार, 
रग, ढोचा आदि सभी चित्रकला के विशेष अग है । इसी प्रभाववादी चिच्रणशेली ते आचार विचार सम्बन्धी द्योतक 
विशेषताएं भी समाप्त करदीहै। अब इस बीसवी सदी की चिद्रणशैलीमे जैसे-तंसे की ही प्रधानता रह्‌ गईहै। 
अर्थात्‌ कला को शास्त्रीय सौन्दयं से मुक्त कर व्यक्ति विशेष की रचि पर बेठा दिया यया है । यह प्रभाववादी चित्रण 
कीरलीकी मुख्य विशेषता है । । 


आचार विशेष का स्पष्टीकरण कलाद्राराही करना अलेखक का मुख्य कायं जब हम मानबेठेह 
तब उसमे किसी अन्य देश की रीति एव व्यक्तित्व का स्वष्टीकरण मूल रेखाओं द्वारा एसे हो जिसमे कलाकार 
के व्यक्तित्व की अवधारण शक्ति भी लक्षित हो । इसीलिए प्लेटोने कहा है किं सौन्दयं उस वस्तु का नामहै 
जो हमारे भाव जगत मे प्रत्यक्ष रूप से एेसे अलके जिसमे ओौचित्य, नियमितता, सूप्रबन्धता गौर अनुभूतिमत्ता 
सब एक साथ हो ओर साथ ही मस्तिष्क का अपूवग्राहुकं गृण (एत्ढप) भी उसमे हो 1 हमारा हृदय 
प्रियताको पाता है गौर मस्तिष्क सौन्दये को पह्चानता है । विषय बोध से होने वाल्ला हृदय का सस्तोष 
मस्तिष्क द्वारा ही उत्पन्न होता है । आचार का स्पष्टीकरण इसीलिए कला मे अपेक्षित है कि उसमे हमार 
मस्तिष्क को एक चेतना-गति भिलती है । पुननंवीकरण मे आचार प्रतिपादक क्षमता ही चिच्र या आलेख्य मे 
देवत्व की प्रतिष्ठा करती है ओर यही हमारे बौद्धिक धरातल को जागृति देने वाली है, इसमे एन्द्िकि भूख 
मिटाने को क्षमता भी होती है परन्तु मूख्यत उसका कार्यं हमारे बौद्धिक धरातल मे देवत्व कौ प्रतिष्ठाकरना 
है । जीवन मे बहत से क्षण एसे आते है जबकि हम आलेख्य दवारा अपने जीवन के मौलिक नेतिक रूप को प्रत्यक्ष 
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हू्पमे लाते है । भारतीय कला की यही विशेषता हैँ कि उस मे अम्तर्जीवन के उन सूक्ष्म आकषेणपूणं सौन्दयं 
केनो को प्रत्यक्ष करायाजातारहैजो हमे देवत्व की आनन्दमयी भूमिका तक लं जाते है। विष्व का क्लेश 
सन्ताप तब हमे नदी व्यापता । अजन्ता, अलोरा ओौर एलीफन्टा के गुहाचित्र इसी के द्योतकं है कि उनमे भी 
अन्त कक्ष प्रसाधना द्वारा सांस्कृतिक दुष्ट से भारतीय आचार विचार काही आलेखन है। हो सकता है कि 
कोई पाठक हमारे इन विचारो से सहमत न हौ तथापि अपने दुष्टिकिण से तो हम यही समक्षते ह कि इन 
चित्रो को गृहाओ के भीतर बननेमे ओर क्या उदेश्य हो सकता ह । इनके अनन्तर पाये जाने वाले गृूप्त काल 
के अन्त प्रसाधनामे आक्पंणतो है परन्तु इन चित्रो की अपेक्षा सौन्दयं कम है। अन्त प्रस्ताधना मे आलेखक 
के उदेश्य की पूर्ति तथा तत्सम्बन्धित वातावरण एव प्रभावात्मकता अवश्य आ जानी चाहिए । सास्कृतिकता 
तदत प्रकारके जआलेखनकाप्राणहीहै। विश्व-भर के अन्त कक्ष परसाधना को यदि देखा जाय तो सबमे 
एक आन्तरिक भिन्नता दिखाई देती है । सबका उदेश्य एक ही उपकरण ओौर शेलियां नि सन्देह पृथक-पृथक 
है । अन्त, कक्ष प्रसाधना के सभी अग ओर उपयोगिता बोधक उपकरण प्रत्येक देश की आवष्यकताओो के 
अनुसर पृथक-पथक हौ सक्ते है, परन्तु उन सबका भीतरी लक्ष्य एकं है । विशेषता अन्त कक्ष प्रसाधनामे रग 
वषम्य भी एक अवश्यक अग है । रग वैषम्य से तात्पयं है अनेक रगो का सुन्दरता के लिए उपयोग । रग योजना इस 
प्रकारसे इसमे होनी चाहिए कि आंखो को एक प्रकार से अपार सन्तोष मिले । 


स्तर का भत्व 

अन्तः कक्ष प्रसाधनामेस्तरका भी भपना महत्वे है । जब तक आलेखक को स्तर का ज्ञान ठीक नही तब 
तकं प्रसाधन कायं ठीक नही होता । कौन से आलेख के लिए किस प्रकार का स्तर (1श््पा८) जाधार चाहिये, यह 
पहले आलेखक को भली -भांति जान लेना चाहिए । कौन सा भकार कहां किस स्तर पर बन सकता है, यही जानना 
स्तर ज्ञान है । स्तर ही विशेष-विशेष भाव ओर प्रभाव को डालने की क्षमता रखता है। बौद्धिक ओर भावात्मक 
दोनो जागृतियां भी आलेखन को इसी स्तर द्वारा प्राप्त हो सकती है । वैसे तो अन्त. कक्ष प्रसाधना मे भित्ति चिव्रणा 
भीञओआनी है, परन्तु उसका विषय अन्त कक्ष प्रसाधना से कुछ अलग है । इसलिए हम उसके विषय मे इस प्रसग पर 
करछठ न कहेगे परन्तु इतना अवश्य कहेगे किं भित्ति चित्नणा (केप 06त्गधना) मे भी अनेक देशवासियो ने 
अपने-अपने अनुभव ओर बौद्धिक सस्कारो के आधार पर अनेकदढद्ु से स्तर बनाये है, जिनमे उनके जातीय जीवन के 
सम्पूणं सौस्कृतिक इतिहास का स्पष्टीकरण हता है । अन्त कक्ष प्रसाधनामे इस प्रकार जातीय चेतना, व्यक्तित्व 
की अभिव्यजना ओर आचार-विचार का प्रत्यक्षीकरण होताहै ओर आलेख्य के इतिहास बनाने मे इसका अपना 
भलग महत्वं ओर स्थान है। 


आकार कल्पना का विश्व-प्रिय रूपं 


भकार कत्पना का यदि हम विश्व व्यापक रूप देखे तो हमे यह सहज ही मे अवगत हो जायमा कि 
इस प्रकार कीकला ने ससार के बहत सेदेशो को विमुग्ध किया, ओर वहाँ के लोक-जीवन मे अपना महत्वपूणं 
स्थान बनाया । 

चीनमे इस प्रकारक कलाका विवरण वहाँ के प्राचीन धरमे-गरन्यो मे पाया जाताहै। ईसा की पहली 
शताब्दी मे जब वहां हस सस्कृति का शासन था उस समय कलात्मक उन्नति मे कपडे के ऊपर बनने वलि आकार 
चरमोत्कषं परथे। (कुछ लोगो के मतानृसार इस चीन की आकार कल्पना पर ईरानी प्रभावभी था। यद्यपि 
मौलिकता मे चीन बढा चडाथा) ) इधर जापानमे भी आकार कल्पना के प्राचीन रूप मिलते है, जिन्हे चीन काही 
प्रभाव मानाजाताहै। चौन जापान की आकार केत्पनामे एक प्रकार से एकत्व है, क्योकि चीनकेही कुछ जृलाहे 
ईसाईयुगमे जापान जाकर बस गएथे, इन्ही से वहां की आकार कल्पना प्रभावित हुई । चीन, जापान की प्राचीन 
आकार कट्पना यद्यपि प्रतीकात्मक (31000116) थी जो कि अब तक चली आ रही है फिर भी उसमे फूल, पत्ते, 
चिडिर्या, पशु तथा अपनी मौलिकता लिए प्राकृतिकं दुश्य-चित्रण भी है । इस आकार कल्पना कौ एकं प्रमुख विशेषता 
यह है कि इसमे कायं भार देखने मे नरम लगता है" किन्तु उन रेखाओ को बनाने के लिए चिन्तन शक्ति बड़ी तीत्र 
ओर गहरी होती है जो सम्पति (्ापाऽ88 10 प्ता) मे सुन्दर उभार देदेतेहै। साटन के कपड़े पर इनके छपे 
आकार अपना विशिष्ट स्थान रखते है । 


दूसरी ओरयूरोपमे भौ आकार कल्पना काएक अपना विमोहक इतिहास है ! यहाँ सरवप्रथम ग्रीक 
सस्कृति के लोगो ने इसे अपनाया । जंसा कि इतिहासकारो का कहना है किं सभ्यता के प्राचीन केन्द्र भिघ्र, 
बेवीलोन, यूनान रहै है, गौर यही सेञआकार कल्पना विशेष उन्नति पर थी । रोम मे यूनानी प्रभावस्ते आकार 
कल्पनां का कायं भिरजाधघरो मे तथा अन्य सामाजिक भवनो मे पूणं विकसित रूप मे मिलता है । अग्रेजी तथा 
इटालियन लोगो की अभिरूचि इसमे बहुत बाद मे हुई । फ़रच लोग इसमे कुछ नवीनताएं लाए रेखा चातुरी 
इनकी प्रमुख विशेषता थी । स्पेन मे आकर कल्पना प्रसाधनात्मक गेली (126८0796 81916) मे पाई जाती 
है। वह हमारे सिन्ध, काठ्यावाड भौर कच्छ की आकार कल्पना से साम्य रखती है । जमनी ने इस क्षत्र मे 
कोई विशेष रुचि नही दिखाई । जो भी बह इसद्शामे मिलताहै कह ईसाई धामिकडढगका का कायं मिलता 
है । स्केडीनेविया ने ज्यामितिक आालेखो का विकास किया जो अपनेदढगकेनिराते हँ ओौर उनम भ्रम-तत्लीनता 
विशेष होती है । इनके अतिरिक्त जो धाकार मिलते है उनमें ग्राम्य जीवन एव शीत प्रदेश के जीवन से सम्बन्धित 
आकार मिलते हे । 

दसी प्रकार अरब का भी आकार कल्पना सम्बन्धी इतिहाप्त अपना अलगदहै ¦ अरबके खलीफाके 
सिपहसालार मुहम्मद बिन कासिम ने सिन्ध के राजा दाहुर पर आक्रमण किया इसकेबाद तो लगातार 
पश्िमी भारत उनके आक्रमणो से आक्रान्त रहा मौर ब्रहुत से प्रदेशो पर तो इनका अधिकार हो गया। 
फलस्वरूप बहुत से लोग इन भूखण्डो मे अरब से आकर बस मए इसी कारण हमारे तथा वहां के अकारो 
मे पर्याप्त सास्य पाया जाता है। तुक्िस्तान मे भीस्केन्डीनेविया कौ भांति ज्यामित्तिक आलेखो का बाहूत्य है । 
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तुकिस्तान मे मानव, पशु, पत्ते, फूल आदि के आकारो के घने चित्रण चट रगोमे मिलतेहै। इनका प्रभाव 
भारतीय काश्मीरी आकारो पर अधिकषडा। रगं योजना यदि यह्‌कहाजाय किंवहीकीदहैतो यहु अनचित 
न हीगा। 

भारतीय आकार कल्पना के विषयमे भब हमे कुछ बतानाहै। साधारणतः विशाल दृष्टिकोण से 
पहले हम इस विषय मे बता चुके है। मब प्रत्येक प्रान्त की आकार कल्पना के विषयमे हम उनको प्रमुख 
व्रिशेषताओ सहित कुछ बतयेगे । आकार कल्पना का वेदिक कालमे अपने यहु पूणं विकास धा। रामायण 
महाभारत काल तक भी आकार कल्पना अपने उत्तरोत्तर चरमोत्कषं को तत्‌कालीन मानव भावधाराभो को 
अपनेमेकेद्धित करती नदी प्रवाह की भांति आगे बढती रही। चीनी यात्री मेगस्थनीजने यहं की मल-पल के 
ऊपर बने आकारो का सुन्दर उल्लेख कियाहै। गुप्त काल भारतीय सस्कृति का स्वणेयुग माना जाताहै। इसी 
युग मे साहित्य ओर इतर कलाएं अपने चरमोत्कषं पर थी । हषं तथा कालिदास आदि कवियो के ग्रन्थोमे भी 
आकार कल्पना के उल्लेख पाये जाते है । महाकवि बाण के हषं चरित गद्य ग्रन्थमे लिखा दहै कि हष॑वधेन महाराज 
की धोती पर बत्तखो की कसीदाकारी थी । हषवधेन की अन्त पुर की स्त्रियो तथा सामन्तो के सुसज्जित वस्त्रो का 
वणेन आकार कल्पना के उदाहरण है । उन पर फूल, चिद्या, बादल, आदि के रूप प्रसाधनात्मक (12060121 
8116) मे थे । उन स्वणें जटित पुष्पो की आकार कल्पना प्रसिद्धहै। बनारसी साडि्यां, हैदराबाद के हेमरू, 
काटियावाड ओौर उदयपुर के दुपट्टे, काश्मीर के शाल, मिर्जापुर के कालीन खुन्दर आकार कल्पना के रूपृ है । सबकी 
अपनी एक विशिष्ट परम्परा है । यह आक्रार कल्पना भारत के प्राचीन कलाकारो के सकलेन (60008) हैँ जो 
उनकी कला साधना के उत्कषं को बताते है । वे अपने समय के रचनात्मक रूपो के सफल तथा उपयोगी कलाकार 
ये। ये सभी उनके व्यक्तिगत जीवन को स्पष्ट करते है । आज इसके प्रति सम्पूणं ससारमे एक प्रकार की जागरूकता 
दिखाई पडती है शौर इसके अनेक सगठनो के.प्रयत्न हो रहे है । भारतीय कलाकारो ने अपने समय के आदर्शो तथा 
उहेश्यो क साथ भारतीय सस्कृति का चरमोत्कषं अपनी इन रचनाभो मे स्पष्ट किया । यह हमारे यहाँ ही पुराकाल से 
नही चली आ रही है अपितु सम्पूणं विश्व मे इसके प्रति तीन्न रचि पाति है । प्राचीन कालके लोगो करा जीवन यद्यपि 
बाह्य रूप से इतना सुखधी एव बाह्य सौन्दयेपूणं नही दिखाई देता फिर भी धार्मिक एवे आध्यात्मिक विश्वासो की 
छाप लगाकर उन्होने आकार कल्पना के व्यापक सौन्दयं का परिलक्षण कियाथा। उत्तर माध्यमिक काल मे 
भारतीयो ने अपने मुसलमान तथा अग्रेज शासको को सरगमरमर पर, लकड़ी के बक्सो पर, कपडो पर एव अन्य 
धातुभो पर बने आकाररभेट रूपमे देकर उन्हे भारतीय कलाके प्रति आङ्कष्ट किया । वै सुन्दर कलाये भाज भी 
अजायबधरो मे सुरक्षित मिलती है । अपने पूवंजो को आज के विकासशील साधकं भौर जगली असभ्य मानते है, 
किन्तु उनकी भाकार कल्पना मे पाये जाने वाले रूप, विचार, भाव, आकाक्षाये तथा प्रवृत्तियां हमे यह्‌ बताती है किं 
वे पर्याप्त कला साधक थे । उनकी साधना मौलिक थी } वहु समस्त जाति एव सस्कृति का प्रतीक थी, उस समयके 
एक साधक मे सम्पूणं जातीय सस्ति बोलती थी । वहु साधक केवल अपने ही लिए नही प्रत्युत सम्पूणं जाति के 
लिए साधना करता था । 


इम प्रकार की पावन कला साधना भारतमे एकर ओौर जातीय जीवन ओौर दूसरी भौर कलाकार कै 
व्यक्तिगत जीवन दोनो का समन्वय करती हुई लोकोत्तर आनन्द एव मगलमयी वर्ष करती हुई अनादि काल से चली 
भाकरर आज भी जीवन्तहै। जीवन कौ अखण्ड एकता का स्वरूप उसकी प्राण शक्ति है। हडप्पा तथा मोहन. 
जोदडो के शेषाश इसी का एक उदाहरणे, भआज्रहुम गौरव के साथ उसका उल्लेख कर सक्ते है ओर इसमे 
भी अधिक गौरवहुमे तब होता हैजब उसस्मयके अति साधारण गृहस्थ अथवानागरिककेषरमे भी कला 
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को ऊची से ऊंची कृतियाँ मिलती है । आज हम उनका अनुकरणन करे प्र शक्ति, बल, प्रेरणा तो प्राप्त कर 
ही सक्ते है । आज की कला आवश्यकताओं मेहुमे पुराकालीन भारत की इन साधना से प्यप्ति प्रेरणा एव 
सुक्षाव मिलेगे । जीवन की कलात्मक साधना मे प्रगतिशील बनने के लिए हमे प्राचीन को भूल न जाना होगा । केवल 
प्राचीन पर निभेर रहना भौ भज के जीवन के लिए पर्याप्त नही । उसमे नये-नये प्रयोगो का उपक्रम अनिवायं है । 


इस यन्तर युग के वंज्ञानिक प्रभावसे आजहमारी आकार कल्पना की समाप्तिसीहोरहीहै। इस युग 
मे मशीन ने उपयोग को अपनी उत्पादन अधिकतासे इसे हल्का कर दिया है । उत्पादन अधिके ओर सौन्दयं मापदण्ड 
कमकेहीकारण माजकला के प्रति लोगो मे वह सचि नही रही जो पहले थी । ओौद्योगिक क्रन्तिमे एक ही वस्तु 
की सहस्रो सेकडो लक्षो आकार देकर व्यक्तिगत परिश्रम सन्तुलन एव क्रय-विक्रय के लिये होने वाले प्रयत्न की इति 
श्रौ करदी । पूवं काल मेएक व्यक्ति आकार कल्पना, रग योजना प्रसाधना तथा उसके लिए पण्यविधिमे जाना 
इत्यादि सुभी कायं करता था, वह्‌ पणं शक्ति लगाकर अपनी कला को जन-जीवन तक पहुचाता था । कलात्मक 
तिर्माण रुचि रखने वले कृछही लोग होते हैँ ओर अधिक सख्या कलाप्रिय प्राहुको की होती है । इसीलिए कला का 
कुछ दिनो व्यक्तिगत मूल्य बहुत था जो आज विनष्टहौ गयाहै) एसी कला के मवशेष आज दयनीय रूपमेहमे 
अजायबधरोमे ही मिलते है। 


अब हम उपर्युक्त कथन को प्रबल प्रमाणो द्वारा पुष्ट करने के लिए क्रमश उन स्थानो का उल्लेख करगे 
जहां आज भी प्राचीन आकार कल्पना का भण्डार सुसज्जित है । 


१, अजन्ता--यहां प्रागंतिहास्िक काल से लेकर ईसवी सन्‌ ५० तक जो आकार कल्पना मिलती है 
उसमे अलकारिकता को किस प्रकार दिखाया गया है, उसके लिखने मे असमथं हूं । इनमे प्राकृतिक वस्तुओ को इतनी 
दक्षता के साथ प्रस्तुत क्रिया गया हैकि उन्हे देखकर हम सहज ही मे प्रभावात्मकता सूक्ष्म सौन्दयं एव कल्पना- 
चातुयं का अनुभव कर लेते हँ 1 अजन्ता के चित्रो कौ अनुकृति करने वले प्रसिद्ध यूरोपियन कलाकार श्री ग्रिफिथ 
ने अपनी पुस्तक मे इस अजन्ता अत्पना की बडी महिमा गाई है ओर विशेष कर उन्होने कहा है “अजन्ता के चित्रो 
का अनुकरण करने मे जब इतना आनन्द मिला तो बनाने वालो को कितना आनन्द मिला होगा † वहु कितना महान 
होगा जिसने पृथ्वी पर इतना मादक-जाकषेक कल्पना विधान उतारा ? ' जौजं वाट्सने भी इसके लिए कहा था- 
"हम लोग मिश्च, यनान भौर चीनं कौ आकार कत्पनाके बारेमे बहुत कुछ अनुमाने लमाते थे परन्तु अजन्ता की 
आकार कल्पना तो इनसे करई गुणा बढी चदी है । इतने बडे भवन मे इतने सूक्ष्म आकार प्रस्तुत क्यिरह कि उन्हे 
देखने वाला ओर समञ्चने वाला ही उनके महत्व को समन्न सक्ता है । 


उनके कोट तथा पगडिषएं फारसी हग की हँ । मोजो ओौर जूतो पर लहरियेदार पट्टी, फल, फूल, नाचते 
गाते मदिरा-पान करते हुए लोगो के अकन है । चिडिया कमल के साथ इस प्रकार बनाई गरईर्हैकिवे सजीव उड्ने 
को प्रस्तुत सी लगती है। बेल, हाथी, बन्दर, तोते, बत्तखो आदि के आकार सभी सौन्दयं विधानात्मक शक्ति से 
बनाये गये ह। कही पूराखिला हुभा कमल का फूल, कही केली भौर कही अधचिली कली, कही अनना गौर कही 
आम, सभी सजीवता से अक्रितहै (प्लेट न०१भओौर२)। हम इन आकारोकी उंचाईका अनुमान नही लगा 
सकते । 


बौद्ध भिक्षु यद्यपि ससार त्यागी थे किन्तु जीवन की पूर्णता एव अखण्ड आनन्द के भोक्ताथे। ससार 
के सभी अनुभव उन्हेज्ञातयेक्रिन्तु उनकी दृष्टि सदैव ही निर्लेप रही पद्म पत्र इवाम्भसा! कौ रूढ़ोक्ति उन्होने 
चरिताथं की । अपने इसी जीवन-दशेन के अनुसार उन्होने आकारो मे कमल को मुख्यता दी । जहां कही भी 
देखो छत पर, दीवार पर, या स्तभो पर कमल की ही प्रधानता है। रगारईकेक्षेतरमे ही नही, अपितु खुदाई के 
षे मे भी उन बौद्ध कलाकारो ने अपना जीवन उतारा है । उड़ती हुई अप्सराओो के आकार जसे रगोमे उभर 
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ह उसी प्रकार पत्थरो मे भी, मनुष्यकारो मे उन्हे यक्ष अत्िप्रियथे। खम्भो के उपरी हिस्सो मे सब्र जगहूवेही 
मिलते है । 


हास्यकी सृष्टिक लिए अथवा मै कहूंगा किसी रग विशेष के कम प्रयोग के लिए राज वं के सेवको 
मे वौनो को बहुधा स्थान मिला है । नतंकियो के कपडो पर पियो वाला आकार भौर बौनोके छत पर के अकार 
वर्तृलकार भौर कही कही चौकोरभी है । उनकी रग योजनामे हरा, पीला, लाल गौर सफद अधिक है। हरा रग 
इतना गहरा ओर चमकदारहै कि उसमे सहज ही मखमल काभानहोतादै। 


स्तम्भो के तिचले भागो मेफलो के आकार दै, कही-कही उन्ही से अमानवीय आकार की सृष्टि 
भीकीगरईदं। गृफाद्वार केदोनोओर तथा ऊपर मनुष्यकारो का प्रयोग मिलता है, जिन कठं स्थानो पर 
पुनरावृत्ति भी मिलती है। 


२ उडीक्वा--अच्छी आकार कल्पनाके लिए भुवनेश्वर तो प्रसिद्ध है ही, इसके साथ पुरी, कोणाकं 
लिगराजमे भी अच्छी आकार कल्पनाएं मिलतीदहै। उडीसाकी भकार कतल्पनाभोमे कल्पना की जितनी उडनं 
भिलती है उतनी किसी अन्य स्थानमेनही। एक साधारण सी वस्तु का इतना आलकारिक खूप मिलता दहैकि 
देखकर आश्चयं होता है । घडो भौर उनपर रखे दियो का साधारण सा आकार शख ओौर शख प्रसृत लताका 
आकार इम कथन की पुष्टि करते है । पुरी मे मूति सौन्दयथं विधान विशेष है, उनमे गुप्त काल के कलाकारोकी 
सी सास्कृतिक भावनाये विशेष मिलती हैँ । कोणके के आकारोमे सूयंदेवके रथ का रूप अद्भुत है। अजन्ता आदि 
गुफाभो मे जानवरो के आकार मिलते है किन्तु सौन्दयं वृद्धि केलिए उनके वास्तविक स्वरूप का जितना विघटन 
उड़ीसा के आकारो मे मिलता है शायद अन्य कही नही मिलता (71412 7० 1) फर्गुसन साहब के अभिलेखो मे 
कोणाकं की आकार कल्पना अदितीय बताई गई है । लिगराजके आकारो मे जानवरो के जोड तोड विशेष कुशलता 
सेजनेदहै)!ये जमीन के ऊपर बने है । अनन्त वाभुदेव आदि लिगराग के पडोी मन्दिरो मे भ्ञाड-फूल, फल भौर लता 
जो यूनान की विशेषता थी वह्‌ मुख्य है । इनकी ्ञालरदार आकार कल्पनाये प्रसिद्ध दहै। इसी सम्बन्ध मेगोरा 
मन्दिर का उल्लेख भी आवश्यक है यहाँ सुन्दर-सुन्दर स्त्री-पुरुषो के मुख के आकार तथा उनकी मूद्राओो (?0868) 
कानाग नागनियो के साथ सुन्दर अकतं हुआ दहै। इन आंकारोकी दूसरी विशेषता है भिन्नता मे एकता का अभास 
देना । उदाहूरणके लिए दो नम्बरप्लेटके बीचके अकारको ले। सब आकृतयो की मुख-मुद्राये हस्त मूद्रायं 
तथा अलकरण अलग-अलग है किन्तु प्रभावमे एकता दै । किसी को इन सबका पता तब तकं नही चल सकता 
जब तक कि वहु उन्हे ध्यान सेन देखे । इसका मुष्य कारण यह्‌ है कि उन्होने मनुष्याकृत्तियो को विसर्गं के एक अग 
के रूपमे ही देखा दै । अतः अपनी इच्छानुसार जैसा चाहा बदल दिया है। यही मान्यता उनकी एक तीसरी 
विशेषता का आधार भी बन गई है, वह्‌ है मनुष्यो तथा पशुओोके जकारोका सामजस्य। दूसरे शब्दो मे हम यह्‌ 
कहु सकते है कि उडीसा के चित्रकारो ने आकारो के सौन्दयं पर अधिक ध्यान दिया है, उनकी आधार भूत वस्तुभो 
पर कम । सच पा जाय तो एक अच्छी आकार कल्पना के लिए यह्‌ गुणै भी आवश्यक । कुछ आकार कल्पनाभो 
मे वस्तु के ठोस धरातल से ऊपर बहुत ऊपर कल्पना की रगीन उडाने भी भरी गई है । यद्यपि सौन्दयं की दृष्टि स 
उन्हे प्रथम कोटि के अन्तर्गत नही रख सकते किन्तु प्रयोग की दृष्टि से अवश्य सराहनीय है । तीन नम्बरप्लेटका 
नीचे वाला माकारकृषएेसाहीहै। बाघकी गृफाभोमेभी एसे प्रयोग क्ियि गये है। वात्सल्यभावमे बौते लोगो 
का चित्रेण भी सफलतापुवेकं हुआ है । 


३. अमरावतो-- कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर मद्रास प्रान्त मे यह अमरावती नगरहै। प्राचीन 
कालमे यही धरणी कोट कहलाता था । यह्‌ लगभग २० शतान्दी पुराना स्थान है। यहाँ के आकार गौतमनुद्ध 
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की जीवन सम्बन्धी घटनाओं से अकरित है। मौतम का अश्वारोहण तथा अन्य घोडो की कतारे अर्धागविन्याम 
(८700168) के सूप मे है । इनकी गठन (0708०) बहुत ठोस है । अमरावती के आकारो को अन्य 
आकारोसे अलग करने वाली विशेषता है वहं के चिघ्नकारो का मनृष्याकृतियो से प्रेम । आकार कल्पना वर्तुला- 
कारहोया वर्गाङ़ारया किसी अन्य हूपमे पर बाहुल्य मिलता है मनुष्याकारो कोही। कुष आकार तौ अच्छे 
खासे भित्ति चित्र (1425) बन गयेहै । प्लेटन० ७के ऊपर का चित्र आकार कल्पना की अपेक्षा भित्तिचित्र 
कोकोटिमे अधिक बैठता है । नीचे वाला चित्र अमरावती स्तूप के जङ्खुले से लिया गया है। उसमे पीछे की 
पच्चीकारी कासमवेश इसीलिए हुआ है, ताकि सादी सी मनृष्याङृति गौर उभर जये । इसी मे पुरुष की 
आकृतियो के गजे होने की विशेषता भी क्षलकती है | प्लेट न० ठ्मेहाथियोकेदो रूप मिलते एक सादा ओौर 
दूसरा आलकारिक | आलकारिके रूपमे मछली के आकार की इतनी अधिक विशेषताएं आ गई है कि उन्हे 
एकाएक पहचाना भी नही जा सकता । इस दुष्टि से वे भूवनेश्वर के समीप वैठाये जा सक्ते है ओर कमल के रूपो 
४ र अजन्ता के । अत हम यही क्यो न समञ्च से किं अमरावती के चित्रकारो ने जहां जो वस्तु अच्छी लगी 
ली । 


जिन वस्तुओ को आलकारिक रूप मिला है उनमे दूसरा स्थानहै सपं का। कही-कही प्रर पुरुष स्त्री 
के युग्म को खडाकर भी एक अलग चित्र बना दिया गयाहै (प्लेट न° &) इ प्रकार हम देखते हँ कि अमरावती 
की आकार कल्पनाये अजन्ता तथा भुवनेश्वर के समान विस्तृत भूमि के दशन भले न कराए पर कल्पनां शक्ति की 
प्रचुरता का प्रमाण अ्जवश्यहै। 

४ बाधकी गुकार्ये-भारतकी गण मान्य मुफाओमेसे बाघकी गृफ़ाये अपनी जक्रार कल्पना के 
सौन्दयं के लिए प्रसिद्ध है। यूननि की प्राचीन चित्तकला तथा मृति कला अपनी पूर्णता मे अप्रतिम है ततो बाघ 
के भित्ति चित्र आकारोकी विपुलता के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ चित्रकारो की कल्पना शक्ति ने इनने विस्तृत 
षेव को अपने भीतर समेट लियाहैकि सम्पूणं एशिया के लिए वे एक प्रेरणा की वस्तु बन गई है। उनका 
आलकारिक गठन, रेखाओो का स्वाभाविक सौन्दयं भौर आकारो की श।लीनता चित्रकारो के लिएु अक्षय 
भडार दहै । 

दूसरी गुफा, जिसका सम्बन्ध पाण्डवो से बताया जाता है, शरो के आकार कै लिए प्र्भिद्धहै जो 
दरवाजेके उपरबनेहृए ह । यही परये गुफाये अजन्ता से अलग होकर अपनी मौलिकता प्र्दशित करती हं । 

तीसरी गफा हाथी खाना कहलाती है । चित्रकारी की दृष्टि सरे इसका कोई विश्चेष महत्व नही है । 
सजावट तरे पहली दोनो गुफाओ से अधिक आफषेक है चौथी गुफा अर्थात्‌ “रद्ध महल" । यदि इन नामो को अब तक 
अपरिव्तित रूप मे चला आता हुआ समन्न लिया जाय तो इस गुफा को निर्माण करने वले का शयनागार समज्ञा 
जा सकता है । अतएव उसकी दीवारो पर इतनी महीन विव्रकारी स्वाभाविक है । गुप्त काल कौ कला इस ध्वस्त 
रूप में भी उसके उखडे हुए पलस्तर पर अपने पूवे रूपमे चमक रही है । 

दीवारो के अतिरिक्त स्तम्भोके उपरी भागमे बने हुए अकार भी कम महत्वपूणं नही है । मकरराकृतियां 
परिचमी एशिया के आकार से भिलती है ओौर स्वियो के आकारसचीकी आङ़ृतियो से । सम्भवत आलकारिक 
गठन मे प्रयुक्त होने वाले आकारो मे हाथी, साड अओौर शेर जैसे जानवरो हस जंसे पक्षियों अौर आम इत्यादि 
फलो को विशेष स्थान भिला है (प्लेट न० १०) । उपर्युक्त विवरण से यह्‌ निविवाद रूप से स्पष्ट हो जाता है कि 
बाघ के आकार एक विस्तृत वस्तु जगतत को अपने मे समेटे हृए है 1 हरं प्रकार की रुचि वाले के लिए उसमे भक्षण 
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है,स्वयकोखोदेने केलिए भावमभूमिदहै। समस्त एशिया पर इसका कितना प्रभाव पडा है इसका आभास इसके 
चिद्रकारो को नही रहा होगा किन्तु उसकी जगत प्रसिद्धि उसकी उच्छृष्टता का स्पष्ट प्रमाण हे । 


४. वेरूल (21101 } --अजन्ता के साथ ही वेलं का नाम भी लिया जाता है किन्तु दुरभग्यवश 
जहां तक आक्रार कल्पना का प्रष्न है कालके कराल हाथो से अजन्ता की अपेक्षा बहुत कम सौन्दयं बच सका 
है । बौद्ध गुफाभ ओौर जैन गृफाओ को छोड देने के पश्चात्‌ भी अकेली वैष्णव गुफाएं ही वेरूल की प्रसिद्धि 
स्थिर रखनेमे समर्थं है । वैष्णवो की सबसे पहली गुफा कलाश मे शिव मदिर के स्तभो पर बने भाकार इतने बारीक 
भौर सुन्दर है कि प्रतीत होता है मानो इनके अतिरिक्त अकारो कौ कलयनाही नही की जा सक्ती । 


कही-कही के अवशेषोसे प्रतीत होता है कि आरम्भ मे इसकी दीवारो ओर छत पर चित्रकारी 
रही होगी ओर बाद के किसी दूसरेय॒गमेफिरहृईहोगी। छन पर के आकारो के कोने बचे है। उनमे कमल 
के पत्तोके आकारबनेहै ओर उनमे वही लोचहै जो अजन्ताके अकारोमे किन्तुरगोमे ताजगी ओर हलकापन 
है । स्तम्भो केआक्रारोपेकमलके मूल आक्रारके ही आलकारिके रूप अधिक मिलते है। इसका यह अथं 
नही कि मनुष्य तथा पशुओं की आृतियो को स्थान नही मिला है । म्यारह्‌ नण्प्लेटके शेर वाले आकार से यह्‌ 
सिद्धहो जाता हैक वहु के कलाकारभी अ'लक्रारिकसलूपौके सुजन मे उतने सिद्हस्त थे जितने अजन्ता या 
भुवनेश्वर के । 

६. एलीष्ठेन्टा (21012014) --बम्बई बन्द्ररगाह्‌ से कोई सात मील की दूरी पर एलीफेन्या का टापू 
है जिसके पश्चिमी भाग में उत्तर पूवं दिशामेशेरोकी वृहद्‌ गृफा्ये है । कु गृफाये पूर्वी भागमेभी हँ किन्तु 
प्रतीत होता है किवे सिफं रहने के काम अती थी । सव्र गफाओौ में स्ते बड़ी ओर अधिक महत्वपुणं है गफा न०१ 
इसी को पूजागृहु भी कहा जाता है । 

एलीफेन्टा की आक्रार कल्पनाएं इसी गुफा मे मिलती है । गोल स्तभो के उपरी भाग सोटे की तरह 
है ओरउनमेतोरीकी तरह बाहुरकोधारियां उभरी हई दहै। शेवो की उपासना मे पावती का प्रमुख स्थान 
है अतएव उसके वाहन सिह से भी उनका घनिष्ठ सम्बन्ध हुआ । इसी कारण हुम देखते है कि यहा कौ आकार 
कल्पनाओ मेशेरोकेमु् का आलकारिक अकन, उसके पजो कै समन लम्बृतरे ओर आगे से धूम जाने वाले 
आकार बहुतायत से भिलते है । समरसताको भग करनेके लिएबीचमे आडी सीधी रेखये भी रखी गई है। 

७. बादाम (88 श्णण ) --ईसा की छटी शताब्दी से लेकर आठवी शताब्दी तक जन लोक विश्रुत हौ 
चुकी टै । चालुक्य वशको कलप्रियता बादामी गुफाओ के लिएु वरदान बन गई । इसकाल मे वर्ह पर जो तीन 
ब्राह्मण ओौर एक जेन गृफापे काटी गई उनमे दक्षिणी नही प्रघ्यत्‌ उत्तर की गृप्त कालीन कला का प्रभाव है 

वहां के आकारोमे पशु-पक्षीके सरूप को एक कर देने की विचित्र विशेषता है। प्लेट न०१३ क 
नीचे वाले आाकारमे तोता, मूर्गाप्मौर कुत्ता सम्मिधित रूपमे प्रे जति है । बीच का वर्तृलाकार जलचरो 
के ख्पकोलेकरबनापागयाहै। साराश यह्‌ किउन कलाकारोने प्रकृति कीक्सीभीवस्तु को लेकर अभीष्ट 
प्रभावे उत्पन्न करदिया है। 

उपर्युक्त दृष्टिकोण से यहु स्पष्ट हो जाता है कि इन गुफा मन्दरो कानिर्माण एकी समिति के सरक्षण 
मे हुआ, स्थान भेद से विका मे भन्तर आजाना तो स्वाभधाविक्रहै। 

८, मथुरा--कुषाण वशने ईसा की दूमरी तीतरी शताब्दी मे उत्तर भारत के कलाकौशल को चरमसीमा 
पर पहुंचाया । उसक्रे राज्यकी सीमाएं पेशावर माणिक्य, सुई बिहार, मथुरा श्रावस्ती, सारनाथ आदि तक्‌ 


ग्राकार कल्पना का विष्वं परिय रूप ३ 


मानी गई हैँ । इन समस्त नगरो मे मथुरा विशेष प्रसिद्ध हौ मया क्योकिं पश्चिम से पूवं तथा दक्षिण से उत्तर 
को जाने वालि व्यापारी यही से होकर गुजरते ये। 


यह्‌ बात ठीकहैकिव्यापारकी दृष्टि से अधिक उत्पादन वहाँ की अकार कल्पनाभो में साची जसी 
सफाई लाने मे बाधक हुआ किन्तु कन्दर स्थल होने के कारण उन पर कई सस्कृतियो का प्रभाव अवश्य है। गोल 
मकारो के बीच मे मनृष्याकृति ओर चारो गर कमल के आलकारिक रूप यहां की विशेषता है । इसी प्रकार आयत्ता- 
कारोमेभी मनृष्य, पशु तथा पक्षियोको एकमे मिलाकर एक नयारूपदे दिया गया है। शेरोके आकार मे- 
एलीफेन्टा का सा सौन्दयं है जिससे प्रतीत होता है किं अपने निर्माण कालमेहीये सारे भारतम फल गये ये। 
भति-भांति के फूलो, कलियो ओौर पत्तियो के आलकारिक रूप भी पर्याप्त सख्या में मिलते ह। १४न० प्लेटके 
आकाररएसेहीहै। गोल तश्तरियो पर सीधे-सादे ज्यामितीय भाकारोकोभीलियागयाहै। वहां बनी हई मूतियो 
के आभरण तत्कालीन आकार परम्परा को समञ्चन मे पर्याप्त सहायता करते ईह। 


£. सांची--साची का विश्व-विश्रूत स्तुष दक्षिण के प्रसिद्ध आध्रवश के राञ्य-काल मे निर्मित 
हुआ । प्रतीत होता है कि पहले उसके जगले लकड़ी के बनाये गये थे । कालान्तर मे उनके खराब हो जने प्र 
उनके स्थान पर पत्थरो के जगले तयार कयि गथे। साची को इतना प्रसिद्ध करने वाली वस्तुएं है वहां के 
सुन्दर द्वार । उन पर इतना महीन ओर वृटिहीन काम हूभा है किं वह्‌ कल्पना लोके की वस्तु सी प्रतीत होती है । 


उत्तरी द्वार (जो सब से अधिकसुन्दरहै) मे ऊपर की गोर तीन पेक्तियाँ ह) तीनों में एकं सिरे 
से लेकर दूसरे सिरे तक मनुष्यो पशुओ तथा मोर इत्यादि पक्षियो के भति-भाति के आलकारिक कूप मिलते है! 
बीच के आयताकार स्थानो मे सूरजमुखी ओर कोनो पर गोल रेखाओं से आकार बने ह| कही-कही स्तुप के 
याकारकाभी आलक्रारिक अकनहै | इसीदह्ारमे एकं स्थान प्रर प वाले हिरण का आकार कलाकार की 
नई सूङ्ञ है । 


पूवीं द्वार मे बेलो पर चढ़े सवारोका आकार कही ओर देखने को नही मिलता । उसके साथ ही 
सांडनी सवार आकार कत्पना के क्षेत्र में एक नयापन है । 


एकं स्थान परत्ना प्रकारके फूलोको इकट्ठा कर नये प्रकार का आकार उपस्थित करने का प्रयत्न 
भी किया गयादहै । फूलोमे सूरजमुखी शायद उन्हे अधिक प्रिययथे ओर पक्षियो मे बृगले। वैसे मोरो कै आकार 
भी है किन्तु उन्हे स्वतन्त्र सत्ता नही प्राप्त हुई है । 

स्तम्भो पर प्राप्त होने वाने आकारक्मलसे बनेट, वे एलोरा के स्तम्भो के इतने निकट बढते 
ह मानोसांचीके किसी कारीगरनेएलोरामेखुदाईकौ हो । स्तम्भो पर ही मनृध्याकृतियो को लेकर बनाए गए 
आकार स्वतन्त्र चित्र का सा सौन्दये रखते हैँ । वे केवल सौन्दये प्रसाधन न रहकर हिन्दू पौराणिक गाथाजो क 
मृत्तं रूप ह । स्तम्भो के ऊपरी भाग को हुस्तिमुख से सुशोभित करना परम्परागत है । 


१०, भरहुत-नागौद रियासत मे भरहूत-स्तूप का निर्माण यहाके क्रलाकारोने ही क्रिया है किन्तु 
कुछ विद्वानो का कथन है कि स्तम्भोंके ऊपरीभागकी बनावट पर पाश्चात्य प्रभाव है। उनमे बने सरो ओर 
बलो के आकार अलत्मामेभारतीयनहीहै। 


प्लेट नं० १८ को देखने से पता चलता है कि किसी प्रकार घटियों का साधारण सा आकार भी 
आवृत्ति से कितना सन्दर बन जाताहै ) ज्ञालरोमे ये लटकने से एकं विशेष लहर पदा कर देती है! इन बकारो 
का सौन्दयं हमारे सामने तब ओर भी स्पष्ट हो जाता है जब हमारा ध्यान इस बातपरजातादहैकिर्साची कीरभाति 
यष्ट पर भी ये पहले लकड़ी पर बनाये गये थे मौर बाद मे पत्थर पर। 


५४ श्राकार कृत्पना 


११. प्राचोन पुस्तको मरं बने आकार--दीवारो पर ओर स्वतन्त्र चिन्नो के साथ बने आकारो के अतिरिक्त 
प्राचीन पुस्तको मे भी आकार कल्पना का भण्डार मिलता है। मुसलमानो के धमं मे मनुष्याकृति का भद्धुन खदा 
के विशुद्ध खड होना है, इसलिए उनकी पुस्तको की इस कमी को खुश-नसीवी नौर आकार कल्पना द्वारा पूरा 
किया गया । कालान्तर मे जत्र अकबर की उदार हूदयता ने धमं की रूढियो को तोड दिया तो आकार कल्पना 
मे भी पशु पक्षी तथा मनुष्य इत्यादिके रूप समाविष्ट होने लगे ! प्लेट त० २२ मे मृगल पुस्तकोमे पाये जाने 
वाले आकारोकोदियागयादहै। 


मुगलो से पूवं जेन पस्तको के हाशियो पर भी आकार कल्पनाये मिलती हँ । उनके रद्ध भडकीले है 
मौर आकारो मे वह्‌ सफाई नही है जो मुगल पुस्तको मे मिलती है। दूसरा अन्तर यह दहै कि मुगल पृस्तको मे 
जहा किसी विशिष्ट घटना, जौ किसी भी व्यक्तिके जीवन मे घट सक्ती है, से सम्बन्धित आकार है, वहाँ जैन 
पुस्तको मे केवल महावीर जेन की जीवन घटनाभको ही लियागया है । दो आकारो को अलग करने के लिए 
एक यादो मोटी-मोरी रेखार्ये भर खीच दी गरईदटै। 


जालो का कामं 


यह तो नही कहा जा सकता कि मुसलमानो के आगमनसे पूवं भारत मे पत्थरको काटकर जाली 
बनने का काम नही होता था क्योकि वेरूल की कलास नामक गृफा में तथा दक्षिण के अन्य मन्दिरो में इसके अति 
प्राचीन नमूने मिलते दै, किन्तु कुछ विशेष कारणो से मुसलमानो मे इस कला का जितना प्रचार हज ओर सौन्दयं 
की जिस पराकाष्ठा तक इसको उन्होने पहुंचाया शायद किसी गौर जाति ने नही । व्याख्या की सुविधा के लिए यदि 
हिन्दू पडति भौर मृसलमान पद्धति सज्ञार्ये ले ली जाय तो कह सकते है कि प्रथम के अन्तगंत आने वाली जालियां 
बहुधा षट्कोण की आकार कल्पना लिए हुये होती है जिनमे बीच-बीच में पत्र षमूह भी आ जाता है। कही-कही 
पौराणिक घटनाभो को दशति वाली मनृष्याकृतिययां भी मिलती हैँ । 
मुसलमानो को कला के क्षेत्र मे अधिक स्वतन्त्रता नही प्राप्त थी अतएव विषय-चयन की दृष्टि से उनका 
क्षेत्र बहुत सीमित था । फलस्वरूप उस थोडे से क्षेत्र मे ही उन्होने अपनी कला को उत्कृष्टता की चरम सीमा पर 
पहूचा दिया । ज्यामितीय आकारो के अपरिमित विभेद उनकी बनाई गई जालियो में मिलते हँ । 
मृसलमानी ढग की जालियो मे सर्वोक्रष्ट नमूने गुजरात प्रान्त मे अहमदाबाद नगर मे मिलते दँ । इसके 
पहले बनी मुसलमौनी इमारतो मे गौर यहाँ की मस्निदोमे भी जालियो मे भारतीय परम्परा का पर्याप्त प्रभाव 
भिलता है, किन्तु दरवाजो के स्थान प्र तथा टदिट्यो (80००5) के लिएु भी इष जानी काही प्रयोगकरना 
उनकी नई सक्च थी । मक्वरोके चारो ओर बरामदेकीबाडकेलिएुभी ये जालियां ही बनाई गई है । 
अहूमदाबाद--ईसा सन्‌ १५०० मे बने सिदी संय्यद कौ मस्जिद मे बनी दस अद्ध-वृत्ताकार बिडक्ियों 
की जालियाँ अहमदाबाद मे नही अपितु संसार भरमे प्रसिद्ध है।उनमेसेदोके नमूने इस पुस्तक मं दिये गयेहै। 
ज्यामितीय आकारो को लेकर चला है भौर दूसरा भारतीय पद्धति परपेडके रूप को । 
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आगरा ओर दिल्लीमे भी जाली का यह्‌ काम इतना सृन्दरदहै ओर इतनी अधिक मात्रामेरहैकिउनमेसे 
कौन सा सुन्दर है यह छांटना कठिन हो जाता है । अत. फतेहपुर सीकरी मे ईसा सन्‌ १५७१ मे बने सलीम चिश्ती 
के मकबरे के बरामदेमे सगमरमर की बाड (3066) मे बने ज्यामित्तीय तथा पौधे के आलकारिक आकारके 
सम्मिश्रण से बनी सुन्दर आकार कल्पना का नमूना दे रह हँ ताकि विचार्थी स्वय अकबर कालीन जाली की उत्कृष्टता 
का आभास पा सके। 
ताजमहल मे चैत्य (कत्र) के चारों ओर बनी बाड़ शाहजहां कालीन जाली का अद्वितीय नमूना है। 
इनमे उन्ही रेखाभो की भावृत्ति उसे एशियाई जालियो कौ अपेक्षा इटली के अभ्युदय काल की जालियो के अधिक 
निकटले अतीदहै। सर जान माशंल के अनुसार ताजमहल के समस्त अलकारणो मे केवल यहीं इटली का प्रभाव 
मिलताहैतो भी इसे विशुद्ध भारतीय इसलिए माना गया है क्योकि यह आकार कपडे के लिए उपयुक्त होकर भी 
पत्थर पर बनाया गया है। 


जडाई ओर पच्चीकारो का काम 


संगमरमर मे जडाई ओर पच्चौकारी-चोहदवी शताब्दी मे एशिया तथा यूरोप मे दीवार इत्यादि 
किसी फलक कौ समरसता को भग करने के लिए बीच-बीच पे सगमरमर के टुकडे जडकर एक लम्बी पेटी बनादेने 
की प्रथाथी। भारतमे तुगलक शाह का मकबरा जौर अलाउदहीन का दरवाजा इसके उदाहरण हैँ। मुसलमानोने 
दस पद्धति को मध्य एशिया, सीरिया ओरमिश्रमे तथा ईसादयो ने इटली की इमारतो मे अपनाया । अकबरके 
समथ मे इस जडाई के साथ-साथ पच्वीकारीकाकामभी होने लगा, जो रोमन ओर बिजेन्टाइन की पद्धति पर 
छोटे से बडा बनाया जाता था, किन्तु आकार कल्पना हमेशा फारसी ही होती थी । इनके बीच-बीचमे ह्रे मीने का 
काम उसके सौन्दयं को द्विगुणितं कर देता था । 

पिएटा इरा-इट्ली ने जडार्ईके काममे कुछ परिवतेन कर एक नई कला को जन्म दिया। यहथा 
गोमेदक रत्न, सूयं कान्त मणि इत्यादि कीमती पत्थरो को पतला-पतला काटकर सगमरमरमे बने गरो मे जडना। 
प्रान्तीय भाषा मे इनका नाम रखा गया पिएटा डरा । फ्लोरेस मे इसके तत्कालीन नमूने मिलतेटै जो है तो छोटे 
पर जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़े पैमाने मे वे कंसे सुन्दर लगेगे । | 

बड़ पैमाने पर उनके सौन्दर्य के दशेन भारतवषं मे होते है क्योकि मुसलमान काल मे जहाँ तक कला 
का प्रश्न था खचंकी ओर कोईध्यान नही दिया जाताथा। अकबर के मकबरे (१६९०५-१२) के दक्षिणी दरवाजे 
पर लाल बलु पर की गई पच्चीकारी प्रभावमे इटली के पिषएट्राङडुराकेसमानहीहे। 

मुगल बादशाह एूलो के बड शौकीन थे, अतएव उनके वरद्‌ हस्त के नीचे पनपने वाली कलामे फूल, 
पौधों का कलात्मक रूप निखरना स्वाभाविक था । भारतीय एलो को फारसी ठग का आलकारिकरूपदेकरदो 
विभिन्न सस्कृतियो का एकीकरण भारतीय मस्तिष्क कौ निराली सूक है । 

पिषएटदा इरा के कुछ प्राचीन भारतीय नमूने--मेजर कलि के अनुसार उदयपुर के जुगमन्दिर महल मे 
बना "गोल मण्डल' (ईसा सन्‌ १६२३ के लगभग) पिपएटरा इरा जडाई का पहला नमूना है । यह्‌ शाहजादा बुरंम 
(बाद मे शहुशाह शाजरहाँ) के लिए बनवाया गया था । ईसा सन्‌ १६२१ मे आगरामे बने एतमादउहौलाके 
मकबरे (जो उदकी लडकी नूरजहाँं ने बनवाया था) मे आकार कल्पना की इस पद्धति को बडे पमने पर 


अपनायाशयादै। 
शाहजरहा हारा बनवाई गई इमारते-- (ईसा सन्‌ १६२७-५८) देश निष्कासन काल मे शाहजहाँ के 
मन पर पिएटरा डरा का उतना अधिक प्रभाव पडाकि बादशाह बनने पर पच्चीकारी की ओर बिल्कुल 


नोट-पिएटरा इरा कौ उत्पत्ति-- मेजर कोलि का कथन है किं पिष्टा इरा के प्राचीनतम नमूने 
फडनेन्ड प्रथम द्वारा बनवाई गई फत्निका नामक इमारत में मिलते हैँ। भारत मे इसके उदाहरण इतने पुराने 
महीं मिलते है । अतः उनका मत है कि भारतम पिएटराडरा इटली से आया । दूसरी ओर सर जनि माशंलका 
कथनहै कि मध्य भारतके मण्ड्‌ नगर में खिलजी (जो ईसा सन्‌ १४७४ मे मरा) के मकबरे के ध्वतावशेषो मे 
पिदर इरा के नमूने मिलते है एसी अवस्था मे यह कंसे माना जा सक्ता है फि उसका प्रवेश इटली से हा । 
लेकिन उन्हीं के पहले के वृत्तान्तो पे यह्‌ सलक मिलती है किं इस सकबरे के ध्वंसावशेषो मे प्राप्तं जड़ाई के नमूने 
पिष्टा इरा के अन्तर्गत तहौ रख सकते । 


जडाई ओौर पच्चीकारी का कामं ४७ 


ध्यान ही नही दिया । ताजमहल; आगरा ओर दिल्ली मे पिएटा इरा का इतना अधिक काम है किं किताबो पर 
किंताये लिखी ज। सकती हैँ । उनमे सरक्षक के कलात्मक सम्मान के प्रत्यक्ष दशन होते हैँ । 

पिएदा इरा के आधुनिक नम्‌ने--अटारहवी शताब्दी मे मृगल राज्य के पतन के पश्चात्‌ उसके सरक्षण 
मे पनपने वाली कलाओं का हसि होना भो स्वाभाविक था। ईसा सन्‌ १८३० तक लोग इसे वित्कुल भूते रहै । 
इसी सन्‌ मे अस्पतालो के इन्सपेक्टर जनरल डा० मुरे (77. }4ण8$} शित्ियो कोफिर से इस कला के 
उत्थान के लिए प्रेरणा दी । उनका उदेश्य इसे व्यावसायिक रूप देने काथा। तब से युरोप याच्रियो को बेचने के 
लिए इमे छोटे पमाने पर बनाया जाता है। अभी तक किसी ने पूरी इमारत को इसी से अलकृत करने की नही 
सोची है। 

कांच की पज्चीकारी--फतहपुर सीकरी मे सलीम चिश्ती के मकबरेमेसीपी की पच्चीकारी की गई 
है । काच की पच्चीकारी उदयपुर के शीश महल, अबेर, आगरा, लाहौर ओर दूसरे स्थानो पर मिलती हे । 


टारल 


प्राचीन फारस के टाइल-बेबीलोनिया मे दीवारो को सजाने के लिए उनमे बीच बीचमे रङ्खीन 
मिट्टी के आविमे पके हुये चौकोर टृकड़ो को जडने की प्रथा थी । वहाँ से फारस वालोने इमे सीखा गौर भन्यान्य 
कलाओमे स्थान दिया! चीनके प्रभाव मे आकर उन्होने इसमे एक ओर परिवतेनं किया, वह्‌ था टाइलो पर 
शीशे कीसी चमक लाना) इस प्रकार टाइलो मे रिकाऊपन भी आ गया ओर सौन्दयं भी । 


तैमूर कालीन कारसी टाईल--एम० मिजन का विश्वास है कि फारस की चौदहवी ओर पन्द्रहुवी शताब्दी 
मे बनी इमारतो (विशेषत तंमूर के मकबरे मे) जो चमकदार टाहलो का उपयोग हया है उसकी रीति उन्होने 
खुरासन निवासियोसे लीथी । भारत मे रद्धीन टाइलोका उपयोग १४वी शताब्दी के प्रथम चरण मे बनी 
इमारतो मे मिलताहै। हौ सकता है इनमे के कुछ १३बी शताब्दी मेही बन गइहो। हां यह्‌ अवश्य है कि मुगल 
बादशाह की इस तंमूरी परम्पराने टाइलो के इस प्रयोग को एक फंशन बना दिया । कुछ इसी विचारधारा से 
प्रभावित होकर कुछ लोगो का कथन है कि भारतीय टाइल सुन्दर होते हए भी रज्ख ओर चमक मे कारसी टादइलो 
की समता नही कर सकते । मृलतान मे टाइलो के काम का आरम्भिके यग ई० सन १२६४ ओौर १२८६९ के बीच 
मुलतान मे बाहा-उल-हक का मकबरा बना । ई० सन्‌ १८८२ मे जब कनिघम साहब उसे देखने गये थे तो उस समय 
तक उसमे कामदार टाइलो के नमूने बचे थं । उनमे शायद कुछ मकबरेके निर्माण के बहत बादमे लगये गयेहौ 
क्योकि १७वी शताब्दी मे वह्‌ मकबरा फिरसे बनाया गयाथा। सर जान माशेल का कथन है कि अधिकतर टाइल 
सत्रहवी शतीके ही है । ई० सन्‌ १३२० मे बना बाहा-उल-हुक के पोते रूकूु-उदीन का अठ्पहलू मकबरा जो मुल्तान 
मेही बना है, बाहर की मोर टाइलो से बनी आकार कल्पनाओ के लिए प्रसिद्ध है। उस्तकी गहरी लाल ईटोके 
बीच मे गहरे नीले, आसमानी नीले ओर सफेद टाइलो से रद्ख योजना मे प्रवरता आ गई है । कालान्तर मे विकसित 
होने वाली पच्चीकारी ओर इनमे केवल इतना ही अन्तरहै कि येपृष्ठभूमिसे आधा इचसेलेकरदो इच तक उभरे 
रहते हँ । इनके बनाने मे कठिनाई तो अवश्य आती होगी किन्तु इनमे स्वाभाविकं रूप से आने वाले छाया प्रकाश से 
निस्सन्देह वृद्धि होती थी । १४बी शती भौर उसके बाद बने सीतपुरके मकबरो मे पीला रद्ध भी प्रयुक्त हुआ । 


गौर टाइल--बद्धाल के गौर प्रान्त मे ई० सन्‌ १४७१५ ओर १४८० के बीच तान्तीपारा भौर लत्तन 
नाम की दो मस्जिदे बनी। इनकी आकार कल्पना के लिए प्रयोगमे लाये मये टादइल पुरानी पद्धति सेही पकाये 
गये है । दल्लिण केन्तिगटन के विक्टोरिया ओर एलबटं अजायबधर मे इन टाइलो के कुछ नमूने हँ जिनके बारे मे 
कहा गया है किं उनकी आकर कल्पना ओर रद्ध योजना मुसलमानी टाइलो से भिन्न विशुद्ध भारतीय है । श्रीयत 
वृडवडं के कथनानुसारये टाइल न होकर पकी हई ईटो के अधिक निकट बंठती है । अन्तर केवल इतना है कि इनके 
किनारे भर दिये गये हँ जिन पर गहूरा नीला रद्ख चढा दिया गया है । इसी नीसी पृष्ठ भूमि पर सफेद से 
११बवी-१रवी शती के ठट्ध की आकार कल्पना की गई है । इससे यह अनुमान लमाया जासक्ताहैकि 
मुसलमानो को सत्ता स्थापित होने के पूवं भी शायद बद्धाल के हिन्दुभो को यह्‌ कला अपने प्रारम्भिकसूपमे 
ज्ञात थी । 


टादइलं ४९ 


ग्वालियर के टाइल-ई० की १६वी शती के भारम्भ मे ग्वालियर मे बने मानसिह्‌ के महल मे इन 
चमक्रदार टाइलो का बहुत प्रयोग हुआ है । इसका विवरण हमे बाबर, के सस्मरणो मे मिलता है । दवारो के बाहरी 
भागमेंह्रेरगके टाइल लगे हँ ओर चारो गर रणीन टादहलो से ही कदली स्तम्भ बनाये गये ह| 

ई० सन्‌ १८७१ मे लिखे श्री कनिघम साहब के अभिलेखानुसार-केले के पेड अब भी बचे हुए हैँ जिनकी 
चर्चाबाबरनेकीहै। केलो को प्राकृतिक ऊंचाई का बनाया गयाहै केवल हरे रगके पत्तोकापीकलितनेसेएक ही 
प्रकार से निकालना कुछ अस्वाभाविक बन गया है) हाँ नीले दाइलो मे शक्करपारे को आकार कल्पना भौर नजदीक- 
नजदीक आडी रेखाये बडा आकषक प्रभाव उत्पतन करती ह । 

मुगलकालीन टाइलो का काम- मुगल काल मे इस कला ने बहत विकास किया । इस काल मे अधिकतर 
टाइलो के छोटे-छोटे टुकडे काट कर दुसरी पृष्ठ भूमि मे पच्चीकारीकेठग पर जड देतेथे। इसको उन्होने एक 
नया नाम कशी' दिया । इस प्रकारका काम १७कीशतीके बाद का अधिक हैओौर उसमेरगकी विविधताभी 
मिलती है । जे° एल ० किपलिग का कहना है कि ये कलाकार पहले अभीष्ट आकार कौ आकार कल्पनाये बना लेते 
ये तत्पश्चात्‌ पकाने से पहले उनके छोटे-छोटे टुकडे कर लेते ये । किन्तु ए० ए० एन्ड्‌ ज का कथन है कि पकाने के 
के बाद, उनको चमकंदार बनाने के बाद उनके दटुकडे किये जाते थे । 

यह्‌ कशी' का काम शेरशाह गौर हुमाय्‌ं के मकबरोमे कम, जहांगीर ओर शाहजहां के मक्बरो मे 
अधिक पाया जाताह। आज यह्‌ कला मरचुकीहै। 

लाहौर के किलि मे टाइलो का काम-लाहौर के किले मे विश्व विश्रुत याइलो का पट्टी को इस सम्बन्ध 
मे नही भुलाया जा सकता । यह्‌ हाथी -पोल से लेकर उत्तर पूवं के आगनमे बनी वुर्जी तक ४६७ गज लम्बी ओर 
१७ गज चौडी है । लगभग सम्पूणं पृष्ठ भूमि पर हाधियो कौ लडाई, पोलो का खेल तथा अन्य दृश्य बने हुए ह! 
डा० बोगल ने ११६ गज तक कौ भाकार कल्पनाओ का दंस लिया है जिनमे से कुछ पजाब सकल कौ ए° सोसायटी 
के प्रगति विवरण मे छोटे पैमाने पर निकले है| 

वजीर खान को भस्जिद- बड़े पैमाने पर दुनिया मे सबसे सुन्दर काशी के नमूने सन्‌ १६३४ ई० मे 
वजीर खान (लाहौर के गवनंर) द्वारा बनवाई गई मस्जिदमे मिलते है 1 इस गृम्बदं नृमाइमारत कै चारो कोनो 
पर छोटी-छोटी पतली २ इटोभे बनी चार सन्दर मीनारेर्है।! सम्पुणं बाह्य भाग मे अत्यन्त चमकदार टाइलोसे 
आकार कल्पना बनी है । 

चीनी का रोजा--स्वर्गीय श्रौ ई० उन्लू° स्मिथ ने अपनी कशी' से सम्बन्धित पुस्तक मे जगराके चीनी 
के रोजेकी बहुत प्रशसा की है । फलत. उसे पर्याप्त लोकश्रियता प्राप्त हुई । यह्‌ अठपहलू गुम्बद नूमा मकबरा कौन 
सेसन्‌ मे बना यह्‌ तो ठोक-टीक नही बताया जा सकता पर कहा जाता है कि कविवर मफजल खान की यादगारमे 
(जिसकी मृत्यु सन्‌ १७३६ मे हई) ओौरगजेब ने इसे बनवाया था । मौर लोगो का कहना है कि आरम्भ मे यह्‌ उपर 
से लेकर नीचे तक विविध रगोमे^क्शी'केकामसे भराहुआथा। टादइलोकी मोटाई ५/८ है ओर वे एक 
इच मोटे प्लास्टर पर जो स्वय दो इच मोटे एक दूसरे प्लास्टर पर बिठाया गया है, जड गये) रगौ मेनौला, हरा, 
नारगी, सिदुरी रक्तिम प्रमुख है वसे इनसे बने कई हत्के गहरे रग भी मिलते है किन्तु धातु जसी चमक सबमे मिलती 
है । मकबरे के भीतरीभागमे भी चित्रकारी मिलती ह । आधुनिक टाइल (१८बी शती के चौकोर टाइल) टाइलो का 
तीसरा प्रकार १८वी शती की इमारतो मे मिलता है । उदाहरण स्वरूप लाहौर मे मुहम्मद भमीम की मस्जिद मोर 
उसके निकट जंकरिया खान की मस्जिद को लिया जा सकता है । जकरिया खान की मस्जिद वहाँ के राजप्रमूख (सन्‌ 
१७१७-१७३२८ ई०) की बनवाई हुई है ! बडे आश्चयं की बात है कि शाहदरा मे सन्‌ १६६४ ई० मे बने आप्षफ 


५० आकार कल्पना 


खान के मकवरे मे भी आधुनिक ढगकी कशी का काम मिलता है। ये टाइल चौकोर हैँ । प्राचीन टादसो मे हर 
हकाई मे आकार कल्पना अलग होती थी किन्तु इनमे यष बात नही पाई जाती । प्रतीतहोताहै किं यह आधुनिक 
पद्धति युरोपसे ग्रहण की गई है । नीले, पीले गौर हरे रग भी बहुत हत्के दै । 

लाहौर के निकट बेगमपुरा मे शफं-उन्निसा का सारवला मकवरे में कशीके कामके अतिरिक्त दीवारो 
के निचले भागमे नीले ओर सफेद रग के चौकोर टाइले जड़ गये ह ठीक इसी प्रकार जिघ्र प्रकार पश्चिमो यूरोपमे 
भिलते है अत हम इस मकबरे को भी १८्बौ शतीकीदही कृति मान सक्ते है । 

मूल्तान गौर सिध के आधुनिक ढग के टाईइलो का विवरण व्यवसाय सम्बन्धी अनेक पुस्तको मे भिलता 
है । सिन्धू के टाइलो के स० १५०९ ई० के प्राचीनतम नमूने दबगीर मस्जिद भौर मिर्जा जनी-बेग मसिजिद मे मिलते 
है । इनमे केवल दो ही रग मिलते ह-- गहरा नीला भौर हृत्का नीला 1 





शट 


८- 


(म 


ह 


(5 


९&. 


अ 6 
ध 


८4 9 1 (क 0 र 





प्लेट नं०२ 










क न 
८ (५ ^© | 
ओ 






"ज 


(111 ¶1 


५ 
०५ 4 
८८ ॥) 
(& 
५ ५९ 
(८ “न ॥ 


९ 
8 


) 














५.८ 
(८ 
८22 


५ ह 
सि स 
2. ध 


2) र च 





प्लेट त © श 





९८ @, भ {< , 
2( @ (1 4 
(९५ ` ॐ ८८ 9) 

र 


॥ (ॐ 10 0 १२९ ५ स 
0२ 1 ५.0 (र 





प्लेट नं ० 





प्लेट नं० ६ 
र र 


५१६५ 


# 
< 
(१. कषे 
प 


< 
(त 


# 


( „ ५ धः 


११० 


2 ~) < ध ^ 8 
\ क, (पः 


यल्ल्क । र र ट्र (| 
॥ य 


(त 











(९ श 
ल 


ऽ ६ ॥ 








प्लेद नं० ७ 













^ 4 
ह ञ व स्स = ९ 
९९ स (0 (59. 9.9.०७ ० व 
४ <= द &) ८ 4 
प अः (< ८ < <<< 
(८111 > 


स 



















१1 
= 































> र 
(न 
। स 
4 व सू = 



























ट 
~< (प 


0 
पट 


> 
ः )) 
८ 
८९. >, 

एत ) 

॥ 


क + क +कः) 
00 
01 ९.६4 


2} 
वदः 


( ५) 
न 


अवाक ® -ह। 





ह रि 
{~ ८4 ( "=, 
= 1 


० 
१ 


~ (भ 


प्लेट नं० १० 


त---=--=- ररः 
2 => =+; चथ 6 र 


6) 


1 ८ ५ 
3 0 2 (० 2 = 
=-= 


१. ग 
म ९ ९, ^. 


(३ र भो < | 
( = 
५ भः (ग द क प 





























८९ 


४-~ 
=>, 2 
€^ ~ स र 
८ ८१ 
^) 


{छि 


० ध 


) = ~र 


2 = ( 


यणयमत्यययो कण 


प्लेट नं० ११ 





[0 ॐ + 984 9 
| @ 








[^ 








[री 
विय िेोिनिनकययीपनेिििेििििनिियिकििोयीविनियियििनिक 
[श ह च, 
(> ($ (~ ‰2 सपि र ~र 9४ द $+. ८ ~ गि ~ = 
ठ [$ 99 ५ भं ध 
^ ५. < 
(6) (१ {4११ 
हेः 
1 
1१५ ^ ॥ क कि 1 
[ कनिना ००1०।०0।०० पि 
| र = (१.१ ८ 4 
| घ प्य] > ५.4 


प्लेट न० १२ 





> {त ५ [> 


0 (>| । 
| च 1. 






(न 
¢ 1 1 = 4 
क £ ६ ॐ ८) 
९ श 
14 (८ 91 1६० £ प 10 (१/१) (न (\ 
२ स 1 = 9 स श | 
ह ` व~ । ^, 








प्लेट नं० १४ 





=> 7 स्व 
बर ॐ 1 (6 











† ८ 
व (लाीध 


+ 


< । | 1 ५९ 






वि 7 श 1-1-22. 1 रभ ०७ व~ न व्र 2 0 ध 
ध 1 1- 
£ < दम, / 8 <न 0 << (1 2 [74 १8 ५ ग 
ॐ 9 / <-:# १ 2 7; (ह {<> ^> 1 
स < ~ ८ ~< गि ॐ > (0 ए १, 
~ सः द क) <$ इ . १ स ४ । अ 
। ॥ 2 व ९ ९५ 
६. 2 (0 ५, > ४९ नः 


4. 
(1 41 ^ + -------------------------------- [४ (11-17-27 ११14१ ११११११ १: 1111111 1.1.11. - 1८1. ^^, 
























2 ॥ 1/ । | | ५ ् 
11 ^ । 


* 
0 


0 000 (म 7 
96 (4 4 <~ ध शि ().¬ 2 9 
( च ० 1८ रः । 
भ 7 (1, 
। ए... 0) & ) 
( ०... 





॥ 
1 4) ४ ५: 
= { ८, ह 7 ~ 
८ ८“ 


(१४०22 


(> {12 [८ \ <== (लि) 
रः 7.1 (1 











प्लेट न ० १८ 


1 


२५९५ 
॥ 


कतरन्‌ 
॥ £~ \ ४१ 
४ णि । पद = ~ { # 
{६१६ 2) ॥) 9 २ ॥ १ 
1९14 
{ {~ ,\ 1 १९ 
् |, 
।, 


"क्क 


व 
प्रे 


द 1 \५ 








~> ५, ४ | । न 


९, 


क्म 

वि 
[+ १ 

क. 

- „# ५ 7 

की, 
= ८2 9 9०2 
,_ 1 ध 1 १... ६। १--- +¬ { ५ (१, (1 ५ ५. \ _ ५4 [ 
9 ट ४ ट ठ 4 छ < भर (९) 


सः द <~ 
४ ४ प = = ४ 
# २८२ ध ८ 
# 


<~ 
/ ८ | 
& 7 

(4 


र 
| 


3 
0-7-77 ~ (1 
के च क 
०१ ० 





श 
च । 


द 
न 
6 
| कः 
क 
# 
६.) | 


५ 
|= 4: 





(£ अआ 








८ (ल 
क 





आकार कल्पना कंसे की जाती दहै ? 


पिछले भ्रध्यायो मे हम श्राकार कल्पना के सिद्धान्तो का विवेचन कर भ्राए है । उन सिद्धान्तो 
को व्यावहारिक खूप कंसे दिया जाता है भ्रव इसी की विवेचना हम करगे । 


प्राकार कल्पना चाह जिस वस्तु के लिएकी जाय उस्तके प्राथमिक नियम वसे ही रहते है! 
फशं पर की प्राकार कल्पना छत पर की प्राकार कल्पना से श्रवश्य ही भिन्न होगी करिन्तु स्थान 
देखते हए दोनो मे रूपो का सौन्दयं श्रौर प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए । अतएव एक निश्चित 
स्थान (वृत्त, वगे, आयत आदि) किस प्रकारभराजाताहै कि कोई कोना रिक्त नलगेओरन 
को ई स्थान धिचपिच लगे यही-यही बताने का हमारा प्रयत्न होगा। 


१-एक दिए हुए आकार के पहले दो भाग कर लिए । २-उसमे कोई सुन्दर सी कल्पना 
कर उसी को उलट कर दूसरी जोर बना लिया । ३-इसके पश्चात फिर यदि बीच मे स्थान अधिक्‌ 
बच जाताहैतो उसे भरने के लिए कोई ओौर कल्पना कर ली । यहु हमारी आकार कत्पन। की इकाई 
बन गई । इसी की आवृत्तिसे हुम पूरी जगह भरनेतेहै। यदि फिर भी हम देखते है कि कोई जगह 
खालीसीलगतीहैतो उसेभी किसी छोटी सी जकार केत्पनासे भर लेतेहैजो उपीसे्षम्बन्धित 
हो 1 इस प्रकार हमारी आकार कस्पना कारेखा रूपतेयार हो जाता है । इसके बाद अपनी सुचि के 
अनुसार रंग योजना बनाकर हम उसमें रग भर सकते है । रंग योजना के सम्बन्ध मे हुम पहले बता 
चूके है । 


लोट --यह अएवर्यक नही कि इकाई कौ आवृत्ति वाराही आकार कल्पना पूरी बन सके । बहुत सी आकार 
केत्पनाये भिनन-अिन्न रूपो द्वारा पूरी की जाती हँ जिसके उदाहरण पस्तक मे द्यि गये है। य्ह केवल 
किनारी भौर बीच की आकार कल्पना के नमूने दिये मये हैँ भआकार कल्पना को अन्य पद्धतियां क्रमानुसार 
प्लेटोकेसाथदेदी गर्हहै। 
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किनारी की आकार कत्पनाषं 


प्रकृति नई-नई कल्पनाएं माप्त करने के लिए अक्षय भण्डार है । सच पच्ियि तो मनुष्य 
की कत्पना जागृत वहीसे होतीदहै। इन आकारोमे यही दशनि का प्रयत्नकिया गया कि 
किञ्च प्रकारःप्रकृति की किसी एक वस्तुको आलकारिक रूप देकर आकार कल्पना कौ इकाई 
बना ली जाती है। पहले उसका रूप अतिसाधारण होता है अर्थात्‌ पत्तियों मौर फूल । ओर 
चलकर उनमें पक्षयो, तितलियो या पश्षओ को आकृति का भी समावेश कर उन्हं जटिल बना 
लिया जाता है । अधिक उच्च स्तर पर पहुंच कर जब कल्पना ओर जागृत हो जाती है तो कुछ 
काल्पनिक रूप भी आने लगते है । या तो उन्हे अलग रखते हैँ या प्रकृति के अनुरूपो के साथ । 


आकार कल्पना को ओर आकषक बनाने के लिए या उन्हे बिल्कुल नया रूप देने के लियं 
व्यंग चिघ्रोकाप्रयोग होताहै। इस विभाग की अन्तिमिदो आकार कल्पनां इसी प्रकार की 
है 1 बच्चो के लिपे इनमे विशेष आकषण होता है । इन्ही व्यंग चित्रोकेद्रारा किसी घटना दृश्य 
को भीञकितकरञआकार कल्पना की इकाई बनाई जा सकती है । उदाहुरणाथं शिकारी वाला 
आकार । दूसरी मे पद्धति की द्ष्टि से भी विविधता मिलती है । पहली ओर तीसरी पंक्तिमें 
रूप तिब्बती है, दूसरी मे कत्थकली नृत्य कौ एक मुद्रा है ओर अन्तिमिमे पुजारिन का रूप 
लिया गयाहै। 


तिब्बती ढंग के आकारो मे मनुष्याकृतियों ओर प्राचीन काल्पनिक पशुकेरूपो को 
सद्धछित फरिथा गथा है । इसके लिए उस देश की प्राचीन मान्वत्ाभ तथा पौराणिक आख्यानो 
का अध्ययन आवश्यक है । कत्थकली मृद्रा इस बात का संकेत है कि आकार कल्पनायोमें 
स्थिर सौन्दयं स्थान मिलता ही है, गत्यात्मक सौन्दयं उसके सौन्दयं मौर भी बढा देता है जहां 
तकं ररद्खोकाप्रष्नहै वहु दोप्रकार सेहल कियाजासकताहै। एकतो ऊपरसे भरकर दुसरे 
रद्खोन कागजोको ही कटकर सफद कागज पर चिपका कर । 
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समष्टि रूप आकार कल्पना 


नित्य प्रति की एेसी बहुत सी वस्तुं होती है जिनमें एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक 
एक ही रूप की आवृत्ति होती है । वस्तु भेद से इस रूप मे परिवतन होता रहता है । उदाहरण 
के लिए दीवार पर चिपकाया हुभा कागज एक प्रकार से स्थिर वस्तु है अतः उस पर बनाया 
जने वाला आकार ठोस होना चाहिए । दूसरी ओर पदं पर का आकार गोभूमिकेटद्घपर 
बनाया जना चाहिए ताकि हवा से उत्पन्न लहरो का प्रभाव आसानी सेपेदाहो सके। इसी 
प्रकार से रजाई के लिए दूसरी प्रकार काञआकार होना चादिए ओर साड़ी के लिएभौर 
प्रकारका। 


पद्धति के सम्बन्ध मे वही नियम अपनाया जा सकता है जिस्षके अनुसार थोडी सी ओर 
सादी सी वस्तुजो को लेकर अधिक गौर जटिल वस्तु कासमावेशकियाजाताहै। 


मछलियो ओौर पशु-पक्षियो के रूप बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाताहै कि 
उनके उठने दौडने या उडने की वे ही मृद्राये लेनी चाहिए जिनमे वे बहुधा दिखाई पडते है । 
उदाहरण के लिए हिरन सोते भी अवश्य होगे, जम्हाई भी लेते होगे, किन्तु उनके इस खूप को 
कितने लोगो ने देखा है । अतः उनकी चौकडी भरतो, खडी याबेटोमृद्राही ली जातीहै। 


मुख्य बात इसमे ध्यान देने की यह्‌ है कि उसकी इकाइयां एक दुसरे से इस प्रकार मिली 
होनी चाहिए कि इकाई का प्रभाव उत्पन्न हो न कि मलग-अलग इकाइयो का । 


----तऋल- 
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कोने, कनारी ओर बीच के लिए आकार कल्पनां 


इस विभागमे यह्‌ बताने का प्रयत्न किया गयाहै किं किनारी पर के आकारको कोने 
पर कंसे बविटाया जाय । सबसे अधिक कठिनाई कोनेसे किनारी से जोडने मेआतीरै। कोने 
की इकाई अपने मे पूणं होनी चाहिए ओर किनारीसे एेसौ जुडी होनी चाहिए । जिससे यह्‌ 
प्रतीतदहोकियातो वहुकोनेसेनिकलीहैया वहां आकार समाप्त हो गई! इस प्रभावको 
उत्पन्न करने के लिए मूल इकाई मे यदि कु परिवतंन भी करना पड तो कोई हानि नही । 


किनारी के साथ बनने वाले बीचके आकरोमे दो बाते ध्यानमे रखी जानी चाहिए 
पहला यह कि उनके आकारो किं सामान्य रेखाये किनारीके रूपो की रेखाओो पर जसा प्रभाव 
उत्पन्न करे । दूसरा यह्‌ किं उनका उत्स जह तक सभव हो सकेएकहो हो । अर्यात्‌ यादोनो 
कल्पना जन्यहो या दोनो प्रकृति से गृहीत । एसी करनेसेही हमारी आकार कत्पनाभो मे 
अधिक सौन्दयं आ जायेगा । 


प्लेट नं० ५५ 





प्लेर नं० ५६ 


1 ४ 
| 
ध 

स & अ 











दथ 
५ ` र +] ६.4 

















ता . # ष्ट 
९. | 3 | 

(६ ५८ तर (| म्प दतर स टर्‌ 
= द १६ 

९.९ 


10 21 


त 
(22) 


1 “2.2 0 (क, | 
स 11 द्रोह 
0 2 | 






ॐ 





( (~ 1. 4.85 ~.) {0 -*{() 
(93 
9०2९०२0६ ५.२६ 


(प) 


ये ययतिय मिमाना ०१ 


(> लश (106 
10. 





९) 


(1) (1 ,(2 रि 
[| 








~ 
4 4 


थः 
दः "11111111 








- प्लेट नण ५.७ 





हव्य 


">~" 

1 1८) स 

८ “0648 
2 २ (< <, (©< 















र £ 





सामा 


। (1.11 ॥ ( 
८ ॥. ल (4 
( ) < | | 


` 

# 

र्न 

+ 
८ ९. 

५ 


५ 
< ५ 


1 २ 


प्लेट न ०१५६ 


द क 1 श 2) 
क 


५१ श ठ > नः स 1 < ^< 
(0-1८-८ ष कत 
~ „^~ के - ~ 
क ^ स 
न 0१1 | 
= (1 (10 2 ¦ (10 [ द 
क) = द्ध ॥ तु प ष) छ, ॥। च्छ ५ यल 
६. ) श त \ 
~) 






प्लेट न ० ६५ 


५१ वु 2 कि 
0 ष ९ 40009 ९६ ५ ई 


4 


5 


६4 


त 


॥ ~ 
५, # 
\, च 
४ 
^ 


4 


+ 
7 





2 


९८ 
{स 


॥ 
= 


सुन 


नने 


क 


५ (0, ९ ¢ 
<>: 2 
मी |< 
द र 


तनन 











व ५ र 
1 =) < 6 कि 8 त = 
०८ र 18 रं 


^ | 
( | ५] ~ 


त्रिकोण तथा वगे के लिए आकार कत्पनाणए 


एक निश्चित स्थान को भरने के लिए सुविधानुसार उसके कई भाग क्यि जाते है, 
उदाहरणाथं लिकोणकेदो, मौर वग केचार। च्िकोण के तीन भाग भीकियिजासकतेहै 
किन्तु यदि वगंके हम चाहे कि तीन भाग हौ जाये या पाच नो यह्‌ असम्भव है। अतः इस बात 
को ध्यान मे रखकर चिकोण मे हम निचले भाग मे अधिक इकादइयो को रख कर ऊपर को ओर 
उनकी सख्या कम करते जायं तो सुन्दर आकार बन सकता है । कभी-कभी नीच मे प्रधान रूप 
को रखकर उसके दाये बायं ओर ऊपर की ओर छोटे-छोटे रूप रखे जातेर्ह। दूसरी ओर वगं 
भ कोने ओर बीच के भाकार प्रधिक ठोस होते है। 
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अधं वत कौ आकार कल्पना 


वृत्त तथा अर्धंवत्त 


वेगं को भान्ति वृत्त को करई भागोमे बांटने मे कोई किना नही होती अत उसके 
किनारे पर कोई बेल अथवा आकार को इकाई रखकर बीच मे अपेक्षाकृत बडा रूपं रखा 
जातारहै। बीचमे बडे रूप कौ आवश्यकता इसलिये पडती ह क्योकि पहुली बारमें हमारी 
द्‌ष्टि वही पडती है । 

दुसरी ओर अदं वृत्त मे त्रिकोण वाली आकार कल्पना का नियम अपनाया जाता 
है । अर्थात्‌ या तो उसके दो भाग कर एक ही इकाई को दुहरा दिया जाता है या बीचमें एक 
बड़े रूप को लेकर पा्वं माग मे छोटे-छोटे रूप रखे जाते है । कुछ अद्धवृत्तो मे किनारो पर 
से चलने वाले बडे आकार बीच मे भाकर समाप्त दहो जाते है, अतः इनमे बीचस्पछोटा 
किन्तु अधिक प्रमुख होता है। 
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रजाईं के लिए आकार कल्पना 


यद्यपि समष्टि रूप आकार कल्पना के अन्तगंत इनकी भी चर्चाहो चुकि है किन्त 
स्पष्टता के लिए यहां कुछ नमूने दे दिये गये है 


प्लेट न्‌० दण9 





प्लेट न° ठ १ 














फशं की आकार कल्पना 


फशं तथा छत के लिए आकार कंत्पनारं 


फशं ओर छत दोनो की स्थिति पणंतया भिन्न है । एक पर हमारे पांव पडते है 
मौर दुसरी को देखने क लिए हुमे आंखे ऊपर उठानी पडती है । अतएव हम कह सकते है 
कि यदि फशं की आकार कल्पना छत पर की आकार कत्पना से सादी ओर अपेक्षाकृत 
अधिक बड़ी हो तो सुन्दर दिखाई पडगी । यहां छत की आकार कल्पना का सिफं चौथाई 
भागहीदिया गयाहै। 

फशं पर निन्यानवे प्रतिशत आकार कत्पनाएं वर्गाकार बनती है भौर उनमें 
भधिकतर कल्पना-जन्य उ्यामितीय आकारो काही प्रयोगहोताहै) छत पर के आकार 
वर्गाकार ओर वत्त लाकार दोनो होते है ओर उनमे अपेक्षाकृत काम भी अधिक होताहै। 
कभी-कभी एक वगं के भीतर भी वृत्त बनाकर दुहरा प्रभाव उत्पन्न किया जाताटहै।ेसे 
भाकारो में बीच के वृत्त के सन्तुलन के लिये किनारेके माकार मे अधिकतर बेले इत्यादि 
वनाई जाती रहै। 

देश कालकेभेदसे इन आकारोमे भी अन्तरञआजाताहै) अजन्ताकी छत परं 
वने आकारो मे ज्यामितीय फल, फून, पत्तियां, पक्षी-पशु तथा मनुष्य सभी के षरूपो का 
समावेज्ञ हुआ है । कोने परके लिए तो खास तौर पर मनुष्याकृतियों को लिया गयाहै। 
उधर मुसलमानी प्रदेशो मे मनुष्यं अथवा पशु पञल्लियो की आङृतियो का अद्धुन धमं विष्ट 
समज्ञा जाता था अतएव वहाँ पर कत्पना-जन्य आकारो की ही धूम सची । दोनो को सामने 
रखकर अन्तर स्पष्ट हो जाता है। 
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कालीन ओर जाजमपर फे आकार 


मृगल काल मे फशं पर बिछाने के लिए अमीर कालीन काममे लातेथे ओर गरीब 
जाजम्‌ । बनाने कौ सुविधा के विचार से दोनो फलक एक दूसरे से भिन्न थे । श्रत: कालीन 
पर अ्रक्पर सीधी-सौधीरेखाभो से आकार बनाएजातेथे ओौरजाजम पर फूल पत्तियोसे। 
कालीन मे किनारे पर फूल पत्तिथो ओौर पशुश्रौके श्राकार कोई अपवाद नही थे किन्तु 
जाजम पर सीधो रेखाएं अपवाद ही-थो । 
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विविध आकार कल्पना 


विविध 


इस अन्तिम भाग में हमारा यह प्रयत्न रहा है कि कंसे एक दिए हुए स्थान (चाह 
वहु चौकोर को या षटकोण अथवा अनिञ्चित सीमा वाला) को सुन्दरतासरे भराजा 
सकता ह । यह्‌ विचार्थी का अभ्यास ओर अनुभव ही बताएगा कि एक आकार के सन्तुलन 
के लिए कंसे दूसरे छोटे-छोटे रूपो को रखा जाता है । अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ 
नमूने दे दिएगएदहै, 
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